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DA १००- २ i 


शषामन्महाभारताठुद्यासनिकपवान्त्गत 


विष्णसहद्वनासस्तोत्र 
भाषाटीकासहित । 


| 
| 
| 
| चैर 
| यमाहेश्वरी नानालाल सोमाणीने औदीष्यज्ञाति 
| पण्डित-रामचन्द्रजीसे विरचित कराई. 
बही 
| खेमराज भीकृष्णदासने 
e Q 
| Tag 
। ~ खेतवाडी ७ वीं गली खम्धाटलेन, 
| निज RAPA स्टीम-प्रेसमें 
| सद्रिवकर प्रकाशित किया । 
| तकर प्रकाशित । 


खंत १९७२, शके १८३७. 


' ` यह पुस्तक खेमराज श्रीकृष्णदासने वम्बई खेतवाडी ७ वीं गली 
खम्वाराठेन निज agak Tak अपने लियर 
छापकर यहीं प्रकाशित किया 


i A रजिस्टरी आदि सव इक्क प्रकाशकाने स्वाधीन रक्खा दे. . 
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सूचना! 


Tn Cs 


..श्रीपखल्मपरमेश्वरसगुणनियुंणरूप सचिदानंदके 
चरणारविदमें मनवाणीकायसे अनंतकोटि नमस्कार 


. करके यह सत्पुरुषोंका maan वेश्य माहेश्वरी 


is A 


नानाला सोमाणीने यथार्थ नामसहस औदीच्यज्ञा- 
ति पंडितरामचंदरजी रइंसडीडवानासे श्रीविष्णुसहस- <= 


नामका अथ शङ्करभाष्याइकूल देशभाषामें शुद्ध लि- 
खवायके सब सुज्ञजनोंसे हाथ जोड़के विनती करताहे 
जहा,अथमे वा लिपीमें भूलचूक होय सो इसतुच्छबुद्धि 
अत्यंत अबोधदासपर कृपा करके सुधारदें. अर्थ जिस 


नामके दो AR उसपर अंकलिखाहे जहां छोक | 
उसकाभी अंकहे नामोंकी संख्याकाभी ab a : 
लिखाहै॥छोकः॥ शराव्धिगोभूमितविकमाब्दे Sar. ` 
मिघेमासि वलक्षपक्षे ॥ सेनानिवेशास्यपुरे व्यलेखि 


ऑरामचन्द्रामिधपंडितेन ॥ $ ॥ औरस्तु n 
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Na DA. 
' री विष्ण . अथ 
 श्रीविष्णुनाससहखस । 
भाषाटीकासमेतस्‌। ` 
(Me Ima — 
यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ 
विझ्ुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रमविष्णबे (१) 
वैशंपायन उवाच | 
* त्वा धर्मानशेषेण पावनानि च 
सवशः युधिष्ठिरः शांतनवं एनरेवा- 
. श्रीगणेशाय नमः।वेशंपायनजी बोले कि-युचि- 
धिर नाम युद्धमें न भागनेवाले ऐसे चर्मराजाने सब 
- पवित्रकरनेवाले Yaa शेतनुके पुत्र भीष्मपिताम- 
- हसे अशेष नाम संपूर्ण सर्वधर्म जेसे-आपद्र्म, 
` राजघ, मोक्षधर्म, दानघमांदिक, वो धमं केसे हैं, 
`. कि पावननाम पवित्रकरनेवाले सर्वेशः नाम 
सब तरहसे पावन हैं अवणमनननिदिध्यासनादिक ` 
वा. सब प्रकारके धर्म त्रत उपासना उपवास 
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(4) विष्णुसहस्रनाम । 


'' म्यसाषत॥ १ ॥ युधिष्टिर उवाच ॥ | 
किमेकं दैवतं लोके कि वाप्येकं पराः 
TNA ॥ स्तुवन्तः क कमचन्तः “Ik 
युर्मानवाः शुभस्‌ ॥ U को धर्मः स 
वेधर्माणां वतः. परमो मतः ॥ कि 

प्रायश्रित्तादिकको भीष्मजीसे सुनकर फेर पूछा॥१॥ - 

युधिष्टिरने कहा इस लोकमें एक बड़ा देवता कौन है. 
अथवा एक प्राप्त दोनेके लायक कौन है और किसके 
जप.करनेसे किसकी पूजा और किसकी स्तुति कर- - 
नेसे मञुष्यका कल्याण होताहे ॥ २॥ सब धमाँमें 
कौन धर्मे आपके परममतसे बड़ा है और किस नाम- 
के जप करनेसे प्राणी जन्ममरणरूपी संसारके बंधनसे : 
छूट MIR परममत नाम उत्तम मत जप तीन तर- 

a दे 9 DN २, TR ३ मनसे, जो 

न a ता रह उसका नाम जंतुहे)युधिष्टिरने यही पांच 
` - रश्च किये कोन एक बड़ा देवता हैरकोन प्राप्त होने. 
लायक हेरेकिसकी पूजा और स्तुतिकरनेसे आदमीका 
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arn NS 


| आषादीकासमे्त। . (७) | 
जपन्सुच्यते जन्तुर्जेन्मसंसारबन्धः 
ATN 3 ॥ भीष्म उवाच ॥॥ जग- 
रु देवदेवमनंतं पुरुषोत्तमस्‌ ॥ स्त॒- 

` व्ञाभसहखेण पुरुषः सततोत्यितः॥ 
॥४॥ तमेव चाच्यन्नित्यं भक्त्या पु- 


भला होताहेश्‍सब घमाँमें आपके परममतसे कौन घर्म 


TRA किस नामके जपसे फेर जन्म नहीं होता ॥ 
॥२॥ भीष्मने उत्तर दिया .( जिससे सब शत डरे सो 
भीष्म)आद्मी सदा उठकर जगतके प्रभु नाम स्वामी 


_ और देवतोंके देवता अनंत पुरुषोत्तमके सहसनामसे 
` स्तुति करनेसे संसारसे छूट जाताहे सब स्थावर जंगम- 
. का नाम जगत्‌ है,उसके प्रभु अनंत जिसका अंत नही 


किसी देश किसी काल किसी वर्तुमे जिसको 


` नियत न करसकै पुरुषोत्तम नाश होनेवाले और चिर- 


जीवी रहनेवालोंसे परे॥४॥सइसनामसे उसकी स्तुति 


` “सदा निरंतर जो पुरुष करताहे वह जन्ममरणसे छूट 


जाताहे उसी अव्ययनाम अधिनाशी पुरुषकी भक्ति | 


a 
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(८) विष्णुसंह्ंनाम । 
सपमव्ययस्‌॥ ध्यायन्स्तुवन्नमस्यंश्च | 
यजमानस्तमेव च॥ ५ ॥ अना-- | 
दिनिधनं. विष्णुं सबैलोकृमहिश्वरस्‌। ` 
 लोकाध्यक्षस्तुबन्निसं सवदुःखातिगो | 
भवेत्‌ ॥ ६॥ ब्रह्मण्यं सवैधमज्ञं छो-. ` 
» कानांकीतिवर्धनस॥ लोकनाथं मह- ` | 
सहित नित्य पूजा और ध्यानपूर्वक स्तुति नमस्कार | 
करनेसे यजन करनेसे पुरुष सबदुःखसे छटजाताहै॥ 
॥<॥अःदिअंतसे रहित विष्णु सब लोकके महाईश्वर ' 
) नाम ब्ह्मादिक इश्वरों के ईश्वर लोकाध्यक्ष नाम सबलो- ' 
कोंके साक्षी अथात्‌ दृश सब लोकके स्वामीकी स्तुति ' 
करनेसे सवेदुःख नाम MAA छूटजाताहे ॥६॥ | 
बह्मण्य सब धोके जानने वाले प्राणियोंकी कीति ब- | 
TATO लोकके नाथ अर्थात्‌ जिससे लोग मांगतेहै ', 
' वा लोकके शिक्षा देनेवाले महद्भूत महत्‌ नाम Kala | 
` - आपूर्ण भूत नाम परमार्थं अथवा महतनाम पूज्य भूत 
. ` नाम सत्ता अथवा पिशाचादिकहूपसे पूज्य "सवभत | 
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` द्वूतं aga ॥ ७ ॥ एष 
मे प्रवेधमाणां धर्मापधिकृतमों मतः॥ 
IZRA पुडरीकाक्ष AAN 


भवनाम संसार और जिससे उत्पत्ति संसारकी है उस- 


`. को स्वेभूतमंवोद्धव कहतेहें ॥७॥ सब वेदके कहेहुए बड़े 


बड़े घर्मोमेंसे बहुत बड़ा धम यही हे जो पुंडरीकाक्षकी- 
स्तुतिसे भक्तिपूर्वक पूजा सदा करता है यही हमारा 
मत है ॥ पुंडरीक हृदयकमलमें प्रकाशवानका नाम है 
अक्ष नाम मंदिर और स्तुति करनां सवे Tara 


. अधिक हे इसमें प्रमाण देतेहें विष्णुपुराणका वचन ॥ 


ध्यायन्कृते यजन्यञ्चेस्नेतायां द्रापरेचेयन्‌ ॥ यदाप्रोति 


. तदामोति कलो संकीर्त्य केशवम्‌॥ १॥ मनुकावचन॥ | 
-जंप्येनेव तु संसिध्येद्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्य- 

` जवा कु्योन्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ १ ॥ जपस्तु सवे 
__ धर्मेन्यः परमौ घम उच्यते॥ अहिंसया चधूतानांजप . 
` यज्ञ' मवत्तेते ॥ ॥ इति महाभारते ॥ यज्ञानां जप्‌- 
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(१०). विष्णुसहसनाम । 


सदा ॥ ८॥ परमं यो महत्तेजः परमं 
यो महत्तपः ॥ परमं यो मह्वम परः 
मं यः परायणस्‌॥ ९॥ i 
वित्रं यो मंगलानां च मंगलस्‌ ॥ दैव 


` यज्ञोस्मीति भगवद्वचनम्‌॥८॥जोपरमतेजं है कि सूर्य ._ 


उसी तेजसे सब जगतको प्रकाश करतेहे और जिस | 
तेजसे चांद और अग्नि प्रकाशितहें और बडा.तपनाम | 
आज्ञा देनेवाला अंतयोमीरूप है॥यद्भयाद्वाति वातोयं ` 
सूयस्तपति यद्भयात्‌ ॥ वर्षतीन्द्रो saya | 


Karma ॥ जो परनह्म जो सत्य हे ज्ञानहप है अ- ' 
नंत हे महत्‌ नाम पूज्य जो परायणनाम जहाँ जा- .. 
` यके फेर नहीं आवते ॥ ९ ॥ सब तीथोंको जो पवित्र | 
: करे ध्यान॑से दर्शनसे कीतेनसे स्वुतिकरनेसेपूजन स्म- | 
ˆ इण प्रणामकरनेसे सबपापोंकी जड खोद डालतेहे सो . 
_  गरमपवित्र पुण्यपाप जो संसारके हेतुहेउनका कारण | 
` = अज्ञान है उसका नाश आत्सज्ञानसे जो करे सोसबप- | 
वित्रे RR प्रमाण कलावपिच दोषाढयेविषया 
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थाषाटीकासमेत । ( ११) 
तं देवतानां च भरताना योऽ्ययःपि 
ता॥१०॥ यतः सर्वाणि भूतानिभवं 
त्यादियुगागमे ॥ . यस्मिश्च प्रलयं 

सक्तमानसः॥ कृत्वापि सकलं पापं गोविदसंस्मरञ्छु 
चिः ॥१॥ शाठ्येनापिनमस्कारः प्रयुक्तश्चक्रपाणये॥ 
' संसारस्थूलबंधानासुद्वेजनकरो हि सः” ॥२॥ मंगल 
| नाम कल्याणसंब मंगलोंके मंगलकितु-परमकर्याण 
' रूप वा उसकेसाधन देवतोंके देवताश्रत कहे प्राणि 

- योंकेएकपिता नामपालनहार केसेपिता कि, अव्यय 
' जिसका नाश नहों वही इसलोकमें एक देवता हैं यह 
उस प्रश्नका उत्तर है॥ किमेकं देवतं लोके इत्यादि॥ 
प्रमाण-ज्ञानहृदे ध्यानजले रागद्रेषमलापहे॥यःस्नाति 
मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम्‌ 9 ॥ आत्मानदी 
` संयमतोयपणा सत्यावहा शीरतटादयोमिः॥तत्राभि 
' पेक कुछ पांडपुत्रन वारिणा शुध्यति चांतरात्मा॥२॥ 


इति महाभारते. ॥ १० ॥ जिससे सत्यथुगके प्रारंभमे .. 


an उत्पन्नहोतेदेओर युगके क्षय नाम महाप्रल- 
| 
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(R)  विष्णुसहखनाम | 


यान्ति एनरेव युगक्षये ॥ ११॥ तस्य | 
लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य श्रपते। | 
विष्णोर्नामसहस्नं मे शण पापमयाप- | 
॥ १२॥ यानि नामानि गौणानि . | 
' . विख्यातानि महात्मनः ॥ ऋषिभिः | 
, परिगीतानि तानिवक्ष्यामि श्ूतये)३ | 
' . हरिः ॐ ॥ वि विष्णुवषटकारो | 
. AF और प्रलयके पहिले भी फेर सब जीव जिसमें 
लय होतेहे ॥११॥ हे भूपति ! उसी लोकके मालिक 
हे 'जगतके नाथ जो विष्णु तिनका agaaa जो पाप 
` और भयको नाशकरनेवालाहे उसको मन चित्त लगा 
AÈ हमसे सुनो ॥ १९ ॥ जिन गुण सहित नामोंको 
pel लोगोंने To ba है ओर सब ऋषिलो 
गाने गायाहे उनको में भूतये नाम धर्म अर्थ काम _ 
मोक्ष मिलनेके वास्ते कहता हूं ॥ ३३ ॥ हे 
ETAREN विश्वम्‌ ॥ जगतका कारणरूप 


| 
| 
| 
> | 
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भाषांटीकासमेत।. (93 ) 


SARAAT: ॥ अतर डत 


o परन्नह्म१अथवा सब जगतरूप हेश्जो संसारको बना" 
' यके आप उसमें प्रवेसकरे३ेप्रलयमें सबजगत जिसमें 
' समायजायऽग्रणवरूप॥ एवंसवेंषुभूतेषुभक्तिरव्यभि 
' चारिणीकतेव्या पडितेज्ञात्वा सवेभूतमयं हरिम्‌ १॥ 
` विष्णु॥जो सबमें व्यापकहै१किसीदेश कीसी काळ 
' कीसी पदार्थमेजिसकोनियत न करसकै किंतु सबदेश 
सबंकाल सबबस्तुंमें निरंतर एकाकार व्याप्त दै॥२॥ 
जिसकी शक्ति सबमेंभरीहे॥३॥वषट्कारः।वषद्कार 
यज्ञको कहतेहे और ब्रह्मा और देवतोंको भी कहतेह 9 
जिसके निमित्त होम यज्ञादिक हों RULATA- 
` नत्व्रश्ुः।शूत भविष्य वत्तेमान तीनों कालके स्वामी॥ 
` भूतकृत्‌ रजोगुणके आश्रयसे बल्लारूप होके प्राणि 
' योंके पेदाकरनहार१तमोशुणको धारण करके TE 
पसे जगतको कारतेहें वा नाशकरतेहे॥५॥भूतमृत्‌॥ 
| सतोशुणसे विष्णुछूप शोके सबभूतोंके MORE ओर 
|` रक्षक१शेषरूपसे जगतको धारणकरनेवाळे २ अनंत 
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(१४)  विष्णुवहसनाम | 

ART शतात्मा भरूतमावनः॥ १४ ॥ 

पूतात्मा परमात्मा च EMA RA 

गतिभाअव्यय'पुरुषः साक्षी daa । 
|... रूपसे जगतको पोषणकरनेवाले ॥३॥ भावः ॥ स- | 
LAGI जिसको नित्यकहतेहे ॥भृतात्मा॥ ॥प्राणिः | 
AA अंतर्यामी॥पूतभावनः ॥ प्राणियोंके उत्पन्नक- - 
_ रनेवाले i ३४ ॥ पूतात्मा॥त्रिगुण और ar 
` दोषजिसमें नहीं 3 ०नामपरमात्माबदतवड्रीहेमायाश | 
. क्ति जिसकी और सबमें निरंतर व्याप्तहें॥॥नित्यशुद्ध 
बुद्ध शुक्त स्वभाव २ नित्य जो तीनों कालमें रहे शुद्ध | 
रागादिकसे रहित बुद्ध आपही प्रकाशवान्‌ और सदा. 
आनदछूप युक्त मायाकेबंधनसे Ser हुआ gai . 
परमागतिः। युक्त लोग जो anna छटेहैंडन- . 
की परमा नाम उत्तम गतिरूप जहाँ जायके फेर नं. 
आवें॥ अव्ययः॥ जिसमें विकार वा नाश नहीं ॥ 


| झुरुषः ॥ ॥ पुर नामशरीर वा ब्रह्म जो शरीरमें अ- | 


| थवा तहमें वास करे सो पुरुष॥नवद्वारं पुरं ुण्यमे- 
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भाषाटीकासमेत - ( १५ ) 
. क्षर एव च ॥१५ ॥ योगो योगविदा 
नेता प्रधानपुरुषेश्व₹ः ॥ नारसिहवए 
तेभोवेः समन्वितम्‌॥ व्याप्य शेते महात्मायस्तस्मा 


त्पुरुष उच्यते॥१॥इति महाभारते॥ जोसबके पहिले 
था वो पुरुष ॥२॥सत्त्वण जहाँ अधिक होय वहाँ 


a रहनेवाले३अनेक मनोरथोंके देनेवाले ४ पुर नाम 


संसारकोजो प्रबलकालसे नाशकरे सो पुरुष७जिससे 


सब जगत्‌ भराहे और जो सब'जगत्तमें घूमता फिर- 
' ताहे ६॥ साक्षी ॥ साक्षा्चेतन्यूप सबको देख 


वाले ॥ क्षेत्रज्ञ: ॥ क्षेत्र नाम शरीरको जो जाने सो 
क्षेत्रज्ञ।क्षेत्रार्यानि शरीराणि तेषां चव ANJE ` 


. तानिवेत्तिस योगात्मा ततःक्षेत््ञ उच्यते॥१॥अक्षरः > 
` जो कभी न रले सदा एकसा थिर रहे एवं नाम वही 


i है॥ ३५ ॥ योगः ॥ ॥ ज्ञानिद्रिय ओर मनको . 


' ` योग कहतेंहें इसके अभ्याससे जो मिले सो॥योगो . 


योगविदांनेता ॥ योगकेजाननेवाले योगविद्‌ उनके 
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(38). विष्णुसहसनाम।-. 
श्रीमान्‌ केशवः पुरुषोत्तमः ॥ १६ ॥ 


. नेतानाम योगक्षेसकरनेबाले॥योगअनमिली वस्तुकी | 
प्रापिक्षेम प्रांतकी रक्षा ॥ प्रथानपुरुषेश्वरः ॥॥ प्रधान | 


नाम प्रकृति जिसको माया कहतेहे । पुरुष नाम जीव | 


AA इश्वर२०नामhनारसिंहवणुः॥जिसके शरीर- ` 


में आदमी ओर सिंहका स्वरूप होय ॥ श्रीमान ॥ | 


जिसकी छातीमें सदा लक्ष्मीका चिह्न है॥॥केशवः॥ 


. जिसके बाल बहुत सुंदर होय १ क नाम ब्रह्मा अनाम 


विष्णु इंश नाम रुदर तीनो जिसके asa? सो केशवर 
कैशी देत्यके भारनेवाले ॥३॥पुरुषोत्तमः॥ जो पुरू 
उत्तम नाप जीव ओर धर रे वाळ 


स्थान॥ शवः ॥ सबोंका संहार करानेवाला आपही 


सबको संहारकरे॥शिवःतीनोंगुणोंसे रहित सिद्धिवाले 
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भाषाटीकासमेत) (१७) | 
स्वः शेः शिव्‌ःस्थाणु्भूंतादिनिधिर- ` 
व्ययः ॥ संभवो सावनो भत्तो प्रभवः 
्रशुरीश्वरः॥ १७॥ TTG: शंभुरा- 


वही अझा वही विष्णु वही रु्रदै यह श्रुति हे शिवके 
` नामसे विष्णुकी स्तुति है ॥ स्थाणुः ls ॥॥ स्थिरसाव॥ 
` शूतादिः॥ सबभूतोका आदिस्त निधिरच्ययः॥प्रल- 
. यके समयमें जिसमें सब लय होय सो निधि ओर जो 
` सदा रहे कभी नष्ट न होय सो अव्यय यह दो मिलके 
. एक नामहें३ "नाम॥संभवः॥ अपनी इच्छासे भलीतरह 
. आपही होय॥ चौथे अध्यायमें गीताजीमें कहाहे घमेके 
| सका युगयुगमें में होताहूँ स्वेच्छासे गभो- 


दिकडुःखोंसे रहित ॥ आवनः॥ सब भोक्ता जीवोंको 


` फूल देनेवाला ॥ भर्ता॥प्रपंचको अधिष्ठान होके धारण 
_ कर॥प्रभव:॥जिस्से पंचमहाभूत अपने विस्तारसमेत 
` पैदा होयँ अवतारादिक जिसके उत्तमजन्महे॥प्रभुः॥ 
| सब तरहकी कुणामें अत्यंत सामर्थी ॥ ॥ ईश्वरः ॥ 
' 'उपाधिरहित जिसका ऐश्‍वर्यदे यही सबका इश्वरहे१७॥ 


॥स्वयंगूः॥॥जो आपही विना किसीकी सहायताके 
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(१८)  विष्णुसहसनाम । 


Ra एष्कराक्षो महास्वनः ॥ अनाः 
' दिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः | 
प्रगटहोय १ जो आप स्वतंत्र होय२॥ TG: ` 


'भक्तोंको सुख देवे ॥॥ आदित्यः ॥॥ सूर्यमंडळमें जो 


सुवर्णमय पुरुष वैठादे१बारहों सू्यमें विष्णुनाम सूरय | 
बारहों सूरयकेनामविष्णु १चक्र९अयेमाड्थाताऽत्वष्टा | 
«पूषाषविवस्वान्‌ऽसविता८मित्र९वरुण१०अंशुमाच्‌ . 
११भग१२आदित्यानामह विष्णुः॥गीताजीमे कहाहे | 
अखंडितपृथ्वीके पति जैसे एक सूय अनेक KOTA 
अनेक देखाई ade वैसे एक आत्मा अनेकरूप होके 
अनेक शरीरमें देखाई AE ॥ पुष्कराक्षः ॥ ॥ कम- | 
लके पत्रसे है नेत्र जिसके ॥ ४० नाम ॥ महास्वनः | 
जिसका शब्द बड़ा है ॥ जिसका शब्द वेदहे २॥ ॥ ` 


. अनादिनिधनः॥॥जिसका जन्म ओर नार नहीं". 


॥ घाता ॥ शेष' नाग ओर कच्छ और सूयंचंद्ररूण ' 
और सूर्यचंद्ररूपहोकर जगतको. घारणपोषण करने- | 
वाले॥विधाता ॥॥ कमे और कर्मके फलोंका रचने-.. 
TEU कम दरशप्रौणमासादिक यज्ञ और उनके फुल. 


1 
| 
FE 
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भाषारीकासमेत। ( १९ ) 


॥ १८ ॥ अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मः 
नाभोऽमरप्रश्ुः ॥ विश्वकर्मा AIERT- 


स्वर्गादिकिके बनानेवाले १ शेषनागादिकके धारण 


FANLI M धाहुरुत्तमः॥प्रथिव्यादिक सब घातु- 
SA उत्तम चेतन्यरूपधातुत्रक्षासेभी उत्तम यह दो 
नाम हे एक धातु दूसरा उत्तम कायकारणरूपसे जगत 


के uss चेतन्य उत्तम सब उपर जानेवाले 
. हिरण्यगभादिकोंसेभी उत्तमनाम बहुत ऊपरजानेवाले 


भाष्यकार एकही नाम गिनते हैं ॥३८॥ AAA: ॥ 
जिसकी प्रमा नाम यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान उप- 


` मान शब्दादिकोंसे न होसके॥हषीकेशः ॥ इंद्रियोंके 
` स्वामी १ सूर्यचन्द्रूप होके अपने केश नाम किर- 
` णसे जगतका भला RAR ॥ महाभारतके aa 


प्रमाणह॥सूर्याचंड्रमसोः शश्वदंशुभिः केशसंज्ञितेः ॥ 
बोधयन्स्वापयंश्वेव जगहुंत्तिष्ठते प्रथकाबोधनात्स्वाप 


नाञ्चेव जगतो इर्षणं भवेत्‌। हषीकेशोहमीशानो वरदो 


लोकभावनः ॥ ॥ पद्मनाभः ॥ जिनकी नाभिमें सब _ 
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(२०)  विष्णुसहसनास । 


छा स्थविष्ठः स्थविरो शुबः ॥ १९ ॥ 
- अग्राह्मः शाश्वतः FN लोहिताक्षः 
प्रतदनः ॥ प्रयुतल्िककुब्धाम पवित्र 


जगतका कारणहूप कमळहे ॥ ang: ॥ देवतोंके | 
स्वामी ॥ विश्वकर्मा ॥ ॥ जिसकी क्रिया जगतहे ॥ ` 
जिसकी शक्तिसे सब जगत्‌ क्रिया करतेहेरेजेसे विश्व- 
कर्मा अपनी शक्तिसे सब विचित्र i काम करते हैं वैसे | 
इंश्वरमी अपनी मायासे चित्र विचित्र रचना करते हैं 
इसवास्ते विश्वकर्मा नामहे ३॥ ५० नाम ॥ मजुः ॥ जो | 
मननकरेसो मनु १ मंजहूण २ प्रजाषतिमजु ३॥ त्वष्टा | 
जो संहारकालमें सब संसारको सूक्ष्मरूपकरके अपने | 
में मिलायले॥स्थविष्ठः ॥ सब. स्थूलोंसे बहुत स्थूळ 
॥ स्थव्रिः ॥ पुराने ॥ धुबः ॥ जो सदा अचल रहे 


यह दोनोंपदसे एक नाम वहरा॥पुराने केसे कि अचल . 


॥१९॥अग्राह्मः॥जिसका ग्रहण इंद्रियोंसे न होसके॥ | 


शाश्वतः ॥॥ सबकालमें RASUNA नाम 


- सत्ता ण नाम सुख ॥प्रमाण-कृषिभृवाचकः शब्दोणश्र 
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आषाटीकासमेत । (२१) 


मंगल परम ॥ २०॥ ईशानः प्राणदः 
प्राणो जेर; प्रजापतिः ॥ RUT- 


` निर्वृतिवाचकः ॥विष्णुस्तद्गावयोगाच्च कुष्णोभवति 


शाश्वतः १॥ अथात्‌ सत्तारूप औरसुखरूपहै। जिस 
का वण श्याम है२॥ लोहिताक्षः॥लालडोरेहॅजिसकी 
आँखमें॥प्रतदेनः प्रझयमेंजगतकेनाशकता॥अश्वूतः॥ 
सबऐश्वयसे Usa जिककुब्धाम॥उपरनीचेबी 
च तीनों दिशाके आधार दा उनके प्रकाश करनेवाले 
पवित्रम्‌ ॥ ॥ पवित्र करनेवाले ऋषिहपदेवताहूप ` 
मंत्रहूपहोके॥मंगळंपरं ॥सबमंगलोंसे उत्तम विष्णु 
पुराणका प्रमाण अशुभानि निराचष्टे तनोतिशुभसे 
ततिम्‌॥स्स्ृतिमात्रेण यत्पुसाँ. ब्रह्म तन्भंगलं विदुः ॥ 
॥२०॥इंशानः॥॥जीवमातरके प्रेरक॥प्राणदः॥ प्राणके 
दाता9कालरूप होके प्राणके हतार प्राण नांमइद्रियों 
को दशन श्रवण मननकरनेसे जुद्धकरनेवाले३ इंद्र 

योंको छेदन करनेवाले नाम अंधा गूँगा बहिरा कर- 
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(२२) विष्णुसहसनांम | 

गभो भूगमों माधवोमधुसूदनः ॥२१॥ 
ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः | 
नेवाले ४॥ ॥ घ्राणः ॥ ॥ श्वास लेनेवाले१ जीवरूप . 
वा परमात्मारूपसेरप्राणस्वरूपरे॥ज्येष्ठः। ॥ सबके ` 
बडेबूडे॥ ॥ श्रेष्ठः॥अतिप्रशंसा योग्य ॥ प्रजापतिः ` 
इश्वरूपहोके ब्रह्मासे लेकर Ratas सब प्रजाके | 
पति नाम पाळनहार॥ हिरण्यगभेः॥ सुवर्णर्ूपभंडेके | 
भीतर रहनेवाले १ ARET २ ॥ भूगभेः ॥ सबकी 
आधारभूत पृथ्वी जिसके गर्भमें है।माधवः॥ लक्ष्मी | 
के पति9मधुविद्याजो छांदोग्य उपनिषदमें कहीहैउस 
` विद्यासे जो जाननेवाले वा विद्यासे जो जानाजाय२ 
मधुसूदन: ॥ मधुनाम दानवके इता॥२१॥इश्वरः ॥ | 
॥ सवेशक्तिमान्‌ ॥विक्रमी॥शूर॥धन्वी॥घलुघारी ॥ | 
भगवतवचनसे प्रमाण-रामःश्षभ्तामहम। मेधावी॥ | 
Tea घारणकरनेकी बुद्धि रखनेवाळे॥विक्रमः | 
तीनों लोकमें पांव फेलावने वाळे विराद्षूम १ वि. | 


\ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri प 


| 
| 
| 
| 
| 


| भाषादीकासमेत। ( २३) 
क्रमः ॥ अलुत्तमो दुराधपे'कृतज्ञः ऊति 
रात्मवान॥२२छरेशःशरणं शर्म विश्वः 
रेताः प्रजाभवः॥ अहःसंवत्सरों व्या- 


` नाम पक्षी गरुडपर सवार होके चलनेवाले ॥कमः॥ 


जो सबमें आपही चले १ ॥ प्राणियोंके चलावने- . 
वाले २ ॥ अचुत्तमः॥ जिससे कोई दूसरा उत्तम 
नहीं ३॥ ८० नाम ॥ इराधषः ॥:जिसको देत्यलोग 


` अपना प्रतापन दिखायसकें॥कृतज्ञः॥जीवोंके कमा 


के जाननेवाले १ थोडी पूजनको बहुत करके मानने 
वाले फलफूल पत्र चढावनेसे सुक्तिफल au २॥ 
कृतिः ॥ सबको पुरुषाथरूप १ पुरुषोंके क्रियारूप 
२ पुरुषकी कृपामें जो प्रेरक समझा जाय क्योंकि 
सबके आघार ER ॥३॥ आत्मवान्‌ ॥ ॥ अपनी 


महिमामें जो सदा स्थिर रहे ॥ २२॥॥ सुरेशः ॥ . 


देवतोंके स्वामी ॥शरगम॥दुःखीजनोंके दुःखहता ॥ 
शर्म ॥ ॥ परमानंदरूप ॥ ॥ विश्वरेताः। ॥ जगतके 
कारण ॥ प्रजाभवः ॥ ॥ सब प्रजाके उत्पन्न 


करने वाले ॥ अहः ॥ प्रकाशरूप दिनको तरह ॥ | 
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(22) विष्णुसरहसताभ । 


लः प्रत्यय्‌ः सर्वदशनः ॥२३॥ अजः 
सर्वेश्वरः सिडःसिडिःवर्वा दिरच्युतः 


_ वृषाकपिरमेयात्मा सवेयोगबिनिःः ` | 


संवत्सरः॥कालरूपविष्णु॥९०नाम॥ व्यालः॥ सांप. 


की तरह जो पकड्नेमें न आवे जैसे मस्त हाथी नही 
पकडा जाय वैसे देत्यादिक उनको नहीं वशकर सकते | 
॥ प्रत्ययः ॥ ॥ ARET ॥ स्वेदर्शनः ॥ सबकी | 


आँखोंसे आत्मारूप होकर आप देखनेवाले ॥२३॥ 
अजः। जिसका जन्म नहीं ॥ सर्वेश्वरः सब इश्वरोंके 


इश्वर ॥ सिद्धः ॥ सदा बनेबनाये जैसे उचितहे वेसे | 
तयार ॥ सिद्धिः ॥ सबजगतमें + चेतन्यरूप १ | 
सबसे उत्तमफलरूप क्योंकि स्वर्गादिक नाशवान हैं . 
` और परमेश्वरकी प्राप्ति अविनाशीहै २॥ सर्वादिः॥ | 
सब जातके आदि॥अच्युतः।जिसकी सामर्थ्य तीनों | 


काले न घटे ॥३०० नाम॥ वृषाकपिः॥ वृष नाम _ 


धमं जो सब कामनाको बरसावे १ क नाम जल जो 


पृथ्वीकी रक्षा जलसे करे सो कपि अर्थात्‌ वराइ भगः . 
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| भाषारीकालसेत | (२९ ) 
शृतः॥२०बयुर्वसुमनाःसत्यःसस्तात्सा 


वान्‌ दोनों पदसे एक नाम वृषाकपि भयां तिंसका 
अर्थ घर्महप वराहरूप ॥ इसमें व्यासका ग्रमाणहै।= 
GAURI घम वृष उच्यते ॥ तस्माइपाकर्षि* 
प्राह कश्यपो सां प्रजापतिः।॥असेयात्मा ॥ जिसके 
स्वरूपका कोई प्रमाण न करसकै कि इतनाहे॥सवयो- . 
गविनिःसृतः॥ सब संबंघसे रहित१सब शाद्धमें कहे 
इए जो योग हैं उनसे जानेगये २ ॥२४ ॥ qg: ॥ 
प्राणियोंमें वसनेवाळे१जिसमें संब प्राणी वसेरआठों 
वसुमें पावक नाम वसु ३॥ वसुमनाः॥उत्तम हैमन 
जिसका १ प्रशस्त रागद्वेषादिक SIA और मानम- 
द्मोहादिक उपङ्केशादिसे रहित ऐसा मन जिसका होय 
सो वसुमनाः ॥ सत्यः॥ सत्यूप जो तीनों कालमें 
अबाधित है १ ajaaa असूतिमान्‌ सत्र नाम प्राण 

_ त नाम अन्न यनाम सूर्य प्राणरूण सूर्यरूप अन्नूपः 
` है २ भक्तोंमें जो क्षमाशीलहे ४॥ समात्मा ॥ 
. ` सम नाम रागद्रेषादिकसे रहित हे आत्मा जिसकी १ 
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(२६) विष्णुसहसनाम 1. 
संमितः समः ॥ अमोघः एंडरीकाक्षी 
` उषकर्मा ERNA बईणि 


` सबभूतोंमें एकहे आत्मा जिसकी २ ॥ संमितः । 


Kl संहारकालमें प्रजाको रुदन करावनेवाले १ 


` दुःख वा ढुःखका कारण उसको जो 


सबपदार्थोसे मित नाम ग्रमाणकियेगये१असंमितनाम | 


N; 


किसी पदार्थसे जिसका प्रमाण नहीं होसकतार समः | 
सबकालमें सबविकारसे रहित )मानामलकष्मीकेसदित | 


`. २॥ अमोघः॥ जिसके पूजा स्तुति स्मरण निष्फळ | 
नहीं१जिसका संकरप व्यर्थ नहीं होता२॥ ११ ०नाम॥ | 


पुंडरीकाक्षः॥ हृदय कमलमें अक्षनाम घर है जिसका | 


M कमलके पन्नसे नेत्र है जिसके २ ॥ वृषकर्मा ॥ 


धर्मयुक्त हे. कमं. जिसके ॥ वृषाकृतिः ॥ धर्मके _ 


वास्ते जो आकृति नाम ATR धारण PARAI 


रुदननाम दुःख जो दुशेंको दुःख दे सो रुर२॥रुदनाम 


Ng 2 || 1 k ५१९ | “idk O वचन्‌ क| Ul. 
KANG PI AeA 
RRNA TP RS 
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वापे नाम नाश _ 


भाषाटीकासमेत। (२७) 


` ` रा वश्वविश्वयोतिः छुचिश्रवाः॥अः | 
मृतः्शाशवतः्थाणवेरारोद्दो महात-. 
पाः ॥ २६ ॥ ata: सर्वविद्धाउ- 
दुःखहेतु वा विद्रावयति यः प्रभुः॥ रुद्र इत्युच्यते त- 
स्माच्छिवः परमकारणम्‌ १॥बहुशिराःअनंतशिर वाले 
॥ बच्चः ॥ लोकके धारण करनेवाले वा पालनकरने 
` वाले॥विश्वयोनिः॥जगत्के कारण ॥ gran: 
| षवित्रकारक हे जिनके नाम वा यश Naa: ॥ 
जोन मरे॥शाश्वतःस्थाणुः॥जो निरंतर स्थिर १२० ` 
नाम ॥ वरारोहः॥उत्तमहे आरोहनाम अंक जिसंका 
श्रेष्ठ है शेषशय्याजिसके वास्ते२।श्रेष्ठ है जीवोंका 
आरोइनाम चढना जिसपदमें अर्थात जिसपदकोपहु- 
के फेर न्‌ आवे॥महातपाः॥ समम सृष्टिका एणेज्ञा- 
न है जिसको १॥बडाहे जिसका ऐश्वर्य प्रताप२॥२६॥ 
सवंगः॥जो सब जगह कारणरूप होके व्याप्तहे सर्व- 
_ Rala जाननेवाळा१सत्यसंकरप है इसवास्ते जो | 
` संकरपकरते हैं सोई होताहै२।भाचुः।जो प्रकाशमान 
` है जो सवविद ओर प्रकाशमान दै सोई ANA 
| | 
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(२८) विष्णुसहसनाम । 
विष्वक्सेनो जनादेनः ॥ वेदो वेदविद्‌- 
ब्यंगो वेदांगो वेदवित्काबिः ॥ २९७ ॥ 
` लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धमोध्यक्षः 
दोनों पद मिलके एक नाम भया ॥ विष्वक्सेनः ॥ 
जिसकी थोडीही क्रियासे देत्योंकीसेना विष्वळ नाम | 


चारों तरफ भागजाय॥ जनादूनः ॥ दुष्टजनोंको जो 
मारे 9 अथवा नरकादिमें डाले२॥भक्तलोग जिससे | 


i 
| 
1 


` मागें ३॥ वेदः ॥ जो अपने मागेको जतावे॥ " 


वेदवित्‌ ॥ वेदे अर्थको यथार्थं जाननेवाले१ वेदके ' 
अर्थको धारण करनेवाले २ ॥ अव्यंगः ॥ व्यक्ति 
रहित ॥ वेदांगः ॥ जिसके अंगसे वेद उत्त्यन्नभये हैँ | 
3 वेदहूप२॥-१३० नाम ॥ वेदवित्‌ ॥ वेदकोविचा- | 


. रनेवाले9॥ कृषिः ॥ जो पदार्थ इंद्रियोसे ! 
जाय उसके देखनेवाले.॥ २७ ॥ ताचा | 


सब लोकके प्रधाननाम ब्रष्टा३ सब लोकके योगक्षेम . 
करनेवाले ॥ २॥ सुराध्यक्षः॥ देवतोंके स्वामी १ ` 


उनके शइओंके हंता ओर मनोरथोके देनेवाले २॥ | 
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भाषाटीकासमेत । - (२९) | 


कताङतःचतुरात्मा ARATAT 
श्रतु्खुजः।२८श्राजिष्णुर्मोजनसोक्ता 
galge: ॥ धर्म और अघर्मको साक्षात्‌ देखनेवाले 
और उसका फळ देनेवाले॥ कृताकृतः॥ कृतकार्यस्ूप 
अकूत कारणरूप ॥ : चतुरात्मा :॥ स्वगादिकमें 
JAE चार चार सूतिं. जिसकी हैं जेसे, सष्टिकालमें 
` ब्रह्मा१दक्षादिप्रजापतिरकालश्सबजीव४्ओर.पालन 
TSI विष्णु१मन्वादिकरकालड्सबभत४संहारका- 
` लमें इद्र १ सृत्युश्कालङ्सबभूत8 यह तीनों mai 
अगवानकी विभूति हे, विष्णुषुराणमें छिखाहे॥ 
चतुव्यूहः॥चा रहें व्यूह नाम विभाग जिसके वासुदेव . 
. १ संकषेण २ प्रश्न ३ अनिरुद्ध ४ चार हूपहें जिसके ` 
Jasa: ॥ चार डाढबाले श्रीनृसिंह १ चारडाढवाले 
वराइ भगवान्‌ २ ॥ Saga: ॥ चारभुजावाले 
॥ १४० नाम ॥ २८॥ भ्राजिष्णु: ॥ सदा प्रकाशरूप॥ 
भोजनं ॥ भोड्यरूप जो माया है सो है भोजन ॥ 
` भोक्ता ॥ पुरुष ,होकर मायाके भोगनेवाले ॥ 
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( ३० ) विष्णुसहसनाम | 
महिष्णुजंगदादिजअनघोविजयो 


जेता विश्वयोनिः Ag: ॥ २९ ॥ 
उपेंद्रो वामनः MERE शुचि- 


सहिष्णुः ॥ देत्योंकी हरावनेवाले ॥ जगदादिजः ॥ | 
हिरण्यगर्भूप होके. जगतके आदियें प्रगट होने. | 
वाले ॥ अनघः ॥ पांपदुःखब्यसनसे रहित ॥ ` 
विजयः ॥ ज्ञानवैशाग्य ऐेश्वर्यादियुणोंसे जगतको ` 
जीतनेवाले. ॥ जेता ॥ स्वभावकरके सब भूतोको 
अच्छीतरह जीतनेवाले . ॥ विश्वयोनिः ॥ विश्व | 


है योनि जिसकी ॥ १ ॥ विश्वूपसे. कायप ओर 


| - योनिरूपसे कारणरूप है ॥ २ ॥ TAG: ॥ वारंवार 


जीवरूप होके.शरीरमें वसनेवाळे॥१९०नाम॥२९॥ 
उपेंद्र: ॥ ईद्रके समीप छोटे भाई बनके रहनेवाले $ 
उपारि नाम गोलोकके इंद्र २॥ वामनः ॥ वामन 


अबतार $ जिसका भजन देवता करें R II ai: ॥ 
बहुत लंबे चौंडे बलिके दान समयमें जो रूपघारा था 
अमोघः ॥ जिसका व्यापार व्यूथ नहीं ॥ शुचिः. 
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. भाषाटीकासमेत। (३१) 


रूजितः ॥ आतीद्रः संग्रहः सग्गं धू 

तात्मा AAN AA:N ३० nda 

वेद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः॥ 
॥ स्मरणपूजास्तुतिकरनेवालोंको जो पवित्रकरें ॥ 
॥ ऊजितः॥परमबलवाच्‌ ॥ ॥ अतींद्रः॥स्वाभाविक . 
ज्ञान वैराग्य ऐेश्वयोदिकसे इंद्रको जीतनेवाले ॥ 
संग्रहः॥ संहारकालमें सबको बटोरलेनेवाळे॥ WII 
akea १ सृष्टिके कारणरूप २ ॥ प्रतात्मा ॥ 


` शकहूपसे स्थिरदै आत्मा नाम स्वरूप जिसका 


१६०नाम नियमः॥अपने. अपने अधिकारमें प्रजाको 
SANS ॥ यमः सबके हूदयमें बेठके सबको 


. अपनेअपने कामोंमें लगावनेबाले३ ०॥विद्यः॥मोक्षा- 
| थियोंके जाननेयोग्य ॥वेद्यः॥ वेदादि सबविद्याओंसे 
_ जानने योग्य ॥सदा योगी ॥ सदा आत्मज्ञानकायोग 


हे जिसको ॥ वीरहा ॥ धर्मसेतुके नाशक जो असुर 
वीर हैं उनके इंता ॥ माधवः॥ ॥ मा नाम अझविद्या 
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(32) विष्णुखहृखनास | 


` - अतींद्रियो महामायो महोत्साहो महा. | 


IS: ॥ ३१ ॥ सढ सहाः 
 शक्तिमंहा्ति॥अनिदेशयवणुः श्रीमा- | 
रोक्ता तस्या इंशो यतो भवाच॥तस्मान्माथवनामासि | 
धवः स्वामीति शब्दितः ॥ १ ॥ मञ्चः ॥ aga 
अभृत उसकी तरह अत्यंत आनंद देनेवाले ॥ 
अतीद्रियइन्ड्ियोंकी जहां पहुँच नहीं ॥ महामायः | 
सब मायावियोंसे बडे मायावी १७०नाम॥महोत्साह 


| जगतके उत्पत्ति स्थिति प्रलय FAN बडा उत्साह 


जिसको ॥ महाबलः ॥ सब बलवानोंसे बली ॥ | 


_ ॥ ३१ ॥ महाबुद्धि'॥सब बुद्धिमानोंसे बडे बुद्विमान्‌ | 


महावीर्यः ॥ जिसका अविद्यारूप बडा पराक्रम जो. 
गतिका कारणहे ॥ महाशक्तिः॥ बडीसामथ्येवाळे ॥ 
महाद्युतिः ॥ भीतर बाहर महाप्रकाशहूप ॥ अनिर्दे- | 


श्यवपुः ॥ जिसका शरीर ऐसा कहनेके योग्य नहीं | 
हे कि यही दै ॥ श्रीमान ॥ ऐश्वयेहयलक्ष्मीवान_ 


1 
1 
| 
- 1 
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भाषांटीकासमेत। (३३) 


- नमेयात्मा ARTE ॥ ३२॥ 
॥अमयात्मा॥ जिनकी आत्मा नाम बुद्धि प्रभा 
णसे बाहरहे ॥ RIE ॥ बड़े पर्वतके उठावने 
वाले Yee TR मंद्राचलको वा. 
ब्रजरक्षामें कृष्णहपसे गोबद्ध र्‌ 
१८० नाम ३९ दनको धारण TE 

TAR सता श्रीनिवासः सः 

Ik ॥ अनिरुंडः सुरानंदो गोः 

na गोविदापतिः ॥३३॥ ` 
महेष्वासः ॥ बड़ाहे धनुष जिसका ॥ IN. 
RRE पथ्वीको धारण करनेवाले tr 
सः ॥ जिसकी. छातीमें स्वर्णरेखारूप लक्ष्मी बसे॥ 
॥ सतांगतिः ॥ सत्‌ नाम.वेदिकसाधुवोके गति नाम 
मोक्षदाता ॥ अनिरुद्धः ॥ जिसको कोई शत रोक 
न सके ॥ Rae ॥ देवतोंको आनन्द देनेवाले ॥ 
॥गोविदः॥ वराहूपसे पथ्वीके धारण करनेवाले३ : 
` गायोके इंदर गो नाम वेदरूपवाणीसे पावनेवाले३॥ 
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(३४)  विष्णुसहसनाम । | 
गोविदांपतिः ॥ वेदवाणी जाननेवालोंके पति॥३े३॥ 
मरीचिर्दमनो हँसः सुपणो झुजगोत्तमशाहि- 
रण्यनाभःसुतपाः पद्यनामग्रजापतिभारेशा 
मरीचिः॥ तेजस्वियोंमें बड़े तेजस्वी।दमनः ॥ यमा 
दिकरूपसेजो प्रजा अधिकारपायकेप्रमत्त होय उनको | 


दंड देनेवाले१९०नामीइसः॥में वही है ऐसी भावना 


करनेवालोंको संसारबंधनसे छोडावनेवाले 3 सब 
शरीरोंमें बिंबरूप और प्रतिबिंबरूपसे रहनेवाले २॥ 
सुपणंः॥सबके हृदयमें जो मलीभाँति गमन करे 3, 
सुन्दर पंखवाले गरुड़जी २॥ SIG ITA 


` किरूपसे yan नाम टेट्रेचलनेवालोंमें उत्तम॥हिरः 


ण्यनामः ॥ सुवर्णकी तरह सुन्दर है नाभि जिसकी 
१ ॥ हि नाम हितकारक रण्य नाम रतिकारकदे. 


. नाभि जिसकी ध्यानकरनेवालोंको २॥ सुतपाः ॥ | 


बदारिकाश्रममें नरनारायणहूपसे उत्तम ज्ञानरूप तप | 
करनेवाले १ लिये आर इन्द्रियोंका एकाग्र होना परम | 
ag यह aa छिखाहे॥ पद्यनाभः aa ' 


` | 
H 
| 
1 
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भाषाटीकासमेत । (३५) | 


अशृत्युः सवृ सिंहः संधाता संधिः 

मान्‌ स्थिरः॥ अजो हुमषणः शा- 

स्ता विश्व॒तात्मा सुरारिहा ॥ ३५-॥ 
तरह सुन्दर गोल है नामि जिसकी :१,हद्यमेंक्मल 


` प्रकाशमान२॥ प्रजापतिः ॥ प्रजाओंके पति ॥३४॥ 


अअमृत्युः।ग्रत्युनाम विनाश उसका कारण तिससे 
रहित ॥ सवेहरू ॥ सबजगतके शुभाशुभ कमे देख 
नेवाले अपने स्वाभाविक ज्ञानशक्तिसे ॥ सिंहः ॥ 
देत्यरूपमृगोंके हंता ॥ २०० नाम .॥ संधाता ॥ 
जीवोंके कर्मके प्रे फल देनेवाले ॥ . संधिमान ॥ 
जीवरूपहोके संधि नाम कर्मोके फल भोगनेवाळे 
॥स्थिरः॥ सदा एकरूप .॥ AT: ॥भक्तोंके इृदयमें 
रहनेवाले॥ ,देत्यों पर बाण चलावनेबाले२॥दुमंषेणः॥ 
जिसके प्रतापको दानवादि सहन सके ॥ शास्ता ॥ 


अति स्मृति शास्रोंकरके सबके शिक्षा देनेवाले ॥ 


| 
| 
| 
| 


| 
| ad 


_॥ विश्वतात्मा ॥ बहुतप्रसिद्ध सत्यज्ञानादिकरूप 


आत्मा ॥ सुरारेहा ॥ देवतोंके शवुनाशक॥ ३५॥ 
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९.३६) `. विष्णुसहस्रनाम । 1 
...बुद्गुरुतमों धाम्‌ सत्यःसत्यपराक- | 
सः ॥ निमिषोऽनिमिषः गवी वाच्‌ | 
स्पतिरुदारधीः ॥ ३६॥ ` 
_ शरुः ॥ सब विद्याके उपदेश करनेवाले १, सबके 
पिता २॥ शुरुतमः ॥ बरह्मादिकोंको saka सिखा- 
'वनेवाले ॥ २१० नाम ॥ धाम ॥ SARET, सव 
` कामनाके रहनेकी जगह २ ॥सत्यः॥ सत्यवचनहए 
१जगत्‌ जो दिखाई देताहे उसमें परमसत्यरूप आपे 
सत्यपरांक्रमः॥सत्यह्दे पराक्रम जिसका ॥ पर नाम 
. शकु उसको जो दबावे सो पराक्रम कहावे ॥ 
निमिषः॥ Tapa ata सूँदनेवाले॥अनिमिषः 
॥ नित्यप्रबुद्धस्वरूप १ मत्स्यअवतारमें पलकरहि 
` २॥ खर्वी aed वेजयंतीमालावारे 
| बाका A ॥ वाणीके पति उदा! 
: नाम सब पदार्थके ज्ञाता है बुद्धि जिर | 
दोनों पदसे एक नामहे ॥ maja baa 
अग्रणीग्रांमणीः श्रीमान्यायो नेता 
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याषाटीकासमेत। (३७) | 


समीरणः ॥ mana विश्वात्मा 
सहस्नाक्षः सहस्रपात्‌ ॥ ३७॥ 


अग्रणीः ॥ gag ATA अग्र नाम उत्तम पद ` 


देनेवाले ॥ ग्रामणीः ॥ चतुविधभूतत्रामके नायक ॥ 
चार प्रकारके भूत हें अंडज अंडेसे जो उत्पन्न होय 
पक्षी सर्पादिक १ पिंडज मनुष्य पश्वादि स्वेदज 
जुआं मच्छर कीडे Sea वृक्षलतादिक ४ ॥ श्री 
मान॥सबसे अधिक शोभावाल॥२२०नामीन्यायः॥ 
- तकंशास्रसे प्रमाणएवक जिसका ज्ञान होय ॥ नेता ॥ 
जगतकेनिबाइनेवाले ॥ समीरणः ॥ प्राणवायुरूपसे 
सब जीवोंके प्रेरक॥सहखसूधी॥अनन्त हे शिर जिसके 
॥ विश्वात्मा ॥ सब जगतके आत्मा अन्तयामीरूप॥ 
सहस्राक्षः ॥ अनन्तनेत्रवाले १ अनन्तइन्द्रियवाले ॥ 
RAT ॥ अनन्तपेरवाले ॥ ३७॥ 


आवत्तेनो निदृत्तात्मा aga: संप्रत- 
दनः ॥ अहःसंवर्तकी ata 
JAIEN ZC N | 
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. (३८) विष्णुसहस्तनाम। 


आवतेनः संसारचक्रके घुमावनेवाले॥निवृत्तात्ता 
॥ जिसका आत्मा नाम स्वरूप संसारबंधनसे निवृत्त 
है॥संबृतः॥मायासे ढके हुए २३० नाम॥संप्रतदेनः | 
रुदरकालादिक रूपसे जगतके संहार करावने वाले ॥ 
अहः॥ संवतकः ॥ दिनके करनेवाले सूर्य॥वद्विः ॥ 


` अभिरूप होके देवतोंको आहुति .पहुंचावने वाले॥ 


अनिछः॥ जो नाश न होयवायुरूप २ जैसे वायु- 
सुगन्ध SIA अहण करके आप शुद्ध रहताहे वेसे 
पुण्यपापसे पृथक्‌ रहनेवाले ॥ घरणीघरः॥शेषहपसे 
. अथवा वराहरूपसे पृथ्वीके धारण करनेवाले ॥३८॥ 

सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वध्ृग्विश्व- | 

gg: सत्कत्ता सत्कृतः साधु. | 

जहुनांरायणो T ॥३९॥ 
Ee खमसादः ॥ सुन्द्रहे प्रसाद नाम da - जिस्की 
A शिशुषालादि शवुओंको भी म दयी | 
॥ प्रसन्ञात्मा ॥ रजोगुण तमोगुणसे रहित है 
आत्मा नाम अन्तःकरण जिसका १ दयाहुस्व॒भाव 
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| भाषाटीकासमेत । (३९) 


| बवालेश्पूर्णकाम होनेसे प्रसन्नहे आत्मा जिसकी ॥३॥ 


विश्वधूक॥ ज्ञान वैराग्य ऐश्वयोदिकसे जगतको तुच्छ _ 


` जाननेवालविश्र्ुकप्रलयकांलमें महाकालरूपसे 
' जगतको भोजनकरनेवाले 3 ।विष्णुूप्से जगतके 


पालक ३॥ Ag: ॥० अनेक रूपः होनेवाले २४० 
नाम ॥ सत्कर्ता ॥ सत्कार करनेवाले ॥ सत्कृतः ॥ 


' पूजितोंके पूजित ॥ साधुः ॥ लोक वेदके अनुकूल 


` आचरण करनेवाले १ सब चाइतीवस्तुके सिद्ध 


` करनेबाले२॥ जहुः ॥ संद्ारकारमें जनोंके इता 1 
 विश्ुखजनोंको त्यागनेवाले २ भक्तोंकी प्रमपदके 
` दाता ३॥ नारायणः नर नाम आत्मा तिससे उत्पन्न 


' भये पंचभूतादिको नार करतेहें अयन नाम घर पंच- 
' भूतमें कारणरूपहोके जो रहै उसको नारायण कहे 
१ महाभारतका प्रमाण“नराजातानि तत्त्वानि नारा” 
' राणीति विदुबुधाः ॥ तान्येव चायन तस्य तेन नारा 


i 
y 
| 


| 
| 
|. 
i 
| 


यणः स्मृतः ॥ १ ॥” प्रकयकालमें नर नाम जीवोंके 
अयन नामन निवासस्थान २ नारनाम जलमें अयन 


नाम घर है जिसके अर्थात्‌ हिरण्यगर्भरूप ३ जीव 
समूह नार तिसमें बसेसो ` नारायण ४ जीवससूहका 
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. (४०). विष्णुसहसनाम | | 
अयन नाझ ज्ञानहैं जिसको स्वक्ञहंप॥नरः॥ जीवों 
को कमें लगावनेवाले १क्मंका फल देनेवाले२॥३९ 


असंख्येयोएप्रमेयात्मा विशिष्टः शि 
कच्छुचिः ॥ सिडार्थः Reda | 
ल्पः सिडिदः सिडिसाधनः ॥ ४०॥ | 
असंख्येयः ॥ जिसके नाम रुप कमं गिनतीसे न 
आवें ॥ अंप्रमेयात्मा ॥ जिसके स्वरूपका यथाथ 
ज्ञान न दोसके॥ विशिष्टः ॥ सबसे उत्तम बड़ेशिष्ट ॥ 
शिष्टकृत शिक्षाकरनेवाले १ शिष्जनोंके पालकर 
१५० नाम ॥ शुचिः ॥ मायासे रहित ॥ सिद्धार्थः। 
सिद्धहे मनोरथ जिसका ॥ सिद्धसंकल्पः ॥ सत्य रै. 
संकरप जिसका ॥ सिद्धिदः ॥ कमेके फळ यथा 
योग्य देनेवाले ॥ सिद्धिसाधनः ॥ भक्तोंको 
|. आणपिप्रादिक सिद्धि ओर चुक्तिके दाता ॥ ४०॥ 


टृषाही टृषभो विष्णुइषपर्वा agregat: 
नो वङमानश्चाविविक्तः श्रुतिसागरः॥४१॥ 
| | 


` 
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_ भाषाटीकासमेत | (४१ ) 
वृषाही॥बृष नाम घर्मद्वादशाहादिकयज्ञके अहनाम 


प्रकाश अर्थात्‌ आपही उसके कर्ता हैं और भोक्ताभी 


— a  —.—.& SOSH ATT PP. kenanga TT "Se 


है वृषभः॥भक्तोंकी कामनाके वरसनेवाले॥विष्णुः॥ ` 
लोकके आक्रमण करनेवाले ॥ बृषपर्वा ॥ जिसकी 
प्राप्ति ही घर्मसे होय, ॥ वृषोदरः ॥ gia सब 


' प्रजा जिसके उद्रसे उत्पन्न होय २६० नाम ॥ : 
 बद्धनः॥भक्तोंकी पूजाके फलको बढ़ावनेवाले जेसे | 
| सुदामाके तंडलका फल बढाया ॥ वद्धमानः॥ जग- 
' तूप होके बढनेवाले ॥विविक्तः ॥ वद्वमान होकर 
' भी जगतसे न्यारे ॥ श्रुतिसागरः ॥ वेदके समुद्र १ 
_ जिसमें वेदशाखरूपी समुद्र वासकरे॥ ४१ ॥ 


gad दुधरो वारूमी महेंद्रो वसुदो 
वसुः ॥ नकरूपो वृहद्रप/शिपिविष्ठः 


| - प्रकाशनः ॥ ४२ ॥ 


-सु्ुजः॥जिसकी आजा जगतकी रक्षाकरनेवाली 
बहुत सुंदरहें ॥ दुरः जिसको कोई धारण न कर 
सके१योगीलोग जिसकोध्यानमेंबहुत दुःखसे धारण 
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(22) व्ष्णुसहखनाम । . | 
नाम ठहरायसकें ॥ वाग्ग्मी॥ उत्तम वेदरूप वाणीके 
धारण करनेवाले ॥ महेंद्रः ॥ ईश्वरोंके ईश्वर ॥'वसुदः' 
॥ घनके देनेवाले ॥ वसुः.॥ धन स्वरूप ३ माया 
करके अपने रूपको छिपावने वाले ॥ अघरमे वास 
करनेवाले २७० नाम ॥नेकरूपः U जिसका एकल 
नहीं gT ॥ बहुत बड़ारूप Kaka 
शिपिविष्टः॥शिपि नाम पशु,विष्टः नाम प्रवेश करने 
वाले यज्ञ पशुरूप 9 शि नाम जल पि नाम पान 
करनेवाले अर्थात्‌ जलकी शोषनेवाली किरनवाले 
deg २ अंतर्यामी ॥ प्रकाशनः ॥ . सबके 
प्रकाशक ॥ ४२॥ | | A 
ओजस्तेजोबुतिधरः प्रकाशात्मा | 
प्रतापनः ॥ ऋडः स्पष्टाक्षरी मंत्रश्चंः | 
_ द्राछुमास्करद्यतिः ॥ ४३ ॥ | 
ओजस्तेजोब्यतिधरः॥ ओज नाम बल तेज नाम. 
शूरतादिशुण युति नाम प्रकाश बलशौर्यादिंगुण और 
प्रकाशके घारणकरनेवाले१बलरूप तेजरूपद्युति नाग 
pa 
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भाषाटीकासमेत। (23) 


_ जञोनके धारणकरनेवालेरपहिले अर्थमेंतीनों विशेषण 


का एक नामहे दूसरे अर्थमें तीन नाम हैं॥प्रकाशात्मा॥ 


प्रकाश ER सूति जिसकी ॥ प्रतापनः ॥ सूर्यरूपसे `. 
जगतके प्रकाशक 3 सूर्यसंकर्षणादिरूपसे जगतको 


.. भस्म करने वाले २ ॥ ऋद्वः ॥ ध्म ज्ञान वैराग्य 


ऐश्वयोदिकसे पूर्ण ॥ स्पशाक्षरः ॥ स्पष्ट है अक्षर | 
जिसका अर्थात्‌ प्रणवरूप ॥मंत्रः। तीनों वेदके मंत्र ` 
रूपी मंत्रसे जिसका ज्ञान होय२८० नाम॥चंद्रांशु:॥ 


| संसारके तापको चांदकी किरणवत्‌ इरनेवाले ॥. 


` भास्करिः सूर्यकी तरह जगतुके प्रकाशक ॥४३॥ 


A अश्वांशद्भबो भावः शशबिहः सुरे ` 


श्वरः ॥ औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्म 
प्राकेमः॥४४॥ . . 
अशृतांशुद्भवः ॥ ॥ gara चंद्रमाको 


| -निकासनेवाले ॥ भावुः ॥ सदाप्रकाशमान ॥ शश- 
' -बिदुः ॥ शश नाम सरग बिंदु नाम चिहृदेजिसके सो 
` चंद्रमाको तरह प्रजाको पोषण करनेवाले ॥ सुरेश्वरः॥ 
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(४४) विष्णु सहखनाम | 


सु नाम सुंदरफल र-नाम दाता ऐसे जो देवता 
उनके ईश्वर।औषधम॥ संसाररूप रोगके ओषध॥ 
जगतःसेतुः ॥ जगतके पार उतारनेके वास्ते सेतु १. 
जगतके वणाश्रमघर्मके सेतु नाम मर्यादापालकर॥ 
सत्यधर्मपराक्रमः ॥ जिसके धर्सनाम ज्ञान वेराग्या- 
दिक और पराक्रम .सामर्थ्य सत्यहै॥ ४४॥ | 
श्रतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोनलम | 
कामहा कामङत्कांतः कामः काम- _ 
Ie IFN 8M .. | 
भूतअव्यभवन्नाथः॥ शत भविष्य वतमान तीनोंकालके 
माणियोंके स्वामी १उनप्रणियों करके जो प्राथितहोय | 
` रेप्रलयकालमेंप्राणियोंके नाथ नामनाशकरनेवाले३ | 
अजाके सृष्टिकालमें आशिषदेनेवाले ४ स्थितिकालमें 
ग्रजाको सत्कममें लगानेवाले&॥।२९०नामपवनः॥. 
पविञकरनेवाळे वायुरूप॥पावनः'पविञ् करावनेवाले 
` जिसके भयसे वायु चलताहे ॥ अनलः ॥ अन नाम 
प्राण छ नामग्रहणकरनेवाला जीबरूप१नलनामगघ | 


: | 
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भाषाटीकासमेत । (४५) 


' इस करके रहितर जिसका प्राण नहीं क्योंकि अनंत 
है ॥ कामहा ॥ सुधुश्षुभक्तोंके विषयकामनाके इता ॥ 
' हिंसकोंके साधु पीडादि कामनाके नाशक ॥ काम" 
' कृत्‌ ॥ सात्त्विक सक्तोंकी कामना पूरी करनेवाले ३ 
| काम नाम प्रद्यज्कके जनक २॥ कांतः ॥ मनोहररूप 
` १ क नाम ब्रह्माको दूसरे REF अंतमें नाशकरने 
' वाले ॥ कामः॥ gag Sa जिसकी कामना करें ॥ 
' कामप्रदः ॥ भक्तोंकी कामनाको अधिक देनेवाले ॥ 
'प्रश्चुः ॥ बहुत RAS ॥ ४५ ॥ 
युगादिङशुगावतों नेकमायो महा 
शनः॥ अइ्ञ्यो व्यक्तरूपश्च स 
जिदनंतजित्‌ ॥ ४६ ॥ 
' गुगादिकृत्‌ ॥ युगसंवत्सरमासादिकेकर्त१युगोंके 
| प्रारंभकरनेवाले॥३००नामा।युगावतेः॥ सत्यथुगादि 
| को वारंवारडुमावनेवारे॥नेकमायः ॥ अनेकप्रकारकी 
| माया sana ॥ सहाशनः ॥ प्रणय काळमें ` 
सब जगतूके खानेबाले ॥ अहश्यः॥ सबकी बुद्धि ` 


| 
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(४६) विष्णुसहस्रनाम । 


और IRN T लखे जाते ॥ RET: ॥ प्रगट है | 
स्थूलरूप जिसका १ योगियोंकें हृदयमें स्वयं प्रका- 


ARI होनेवाले २॥ सहखजिंत ॥ हजारों 


अहुरोंके जीतनेवाले ॥ अनंतजित्‌ ॥ अनंतजीवोंको. 
युद्धादि सब लीलामें जीवनेवाले ॥ 8६ N | 


इछोऽविशिष्ठःिषटेष्टः शिखंडी नहुषो | 


रषः ॥ कोधहा कोधङत्कर्ता विश्व 
. वाइमहीधरः ॥ ४७॥ 


_ इषः ॥ परमानंदरूप होनेसे सबको प्रिय १यज्ञादि ` 
करके पूजित २॥ अविशिष्टः॥ सबके हृदयमें ai | 
रूपसे अंतर्यामीरूप होके रहनेवाळे ॥ Re: 
शिष्टनामउत्तमजनॉंके इ १ शिष् जन जिन को प्यारहैर | 
शिष्टजनों करके पूजित ३॥ ३१० नाग) शिखंडी॥ | 
मोरसुकुटवाले ॥ नहुषः ॥ अपनी मायासे जीवोको 


TGS TEP ER FS, 


ANS ॥ वृषः ॥ धर्म | | 

प होके कामनाके | 
बर्साबनेवाले की कोषहा ॥ साधुजनोंके क्रोघहता ॥ | 
` कोषङ्त्‌ ॥ बोके क्ोघबढावनेवाले॥ कता ॥जगतके | 
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आषाटीकासमेत (29) 


वता. १ paga नाम दुष्ट जनोंके कता. नाम 
. यारनेवाले ॥ दोनों पदसे एक नाम ॥ विश्वबाहुः ॥ 
जिसकी बाहु सबका आधारहें १ सब तफ जिसकी _ 
भुजाहे २ ॥ महीधरः ॥ पृथ्वीके धारण. करनेवाले 
१ पूजाके धारण करने वाले २॥ ४७ ॥ 

अच्युतः प्रथितः प्राणः ग्राणदो वास 

वानुज॥अपांनिधिरधिष्ठानमग्रमत्तः 

प्रतिष्ठितः ॥ ४८ ॥ | 

॥ अच्युतः ॥ षड्भावविकारसे रहित॥ छःविकार 
जन्म लेना१अस्ति नाम रहनाश्वधेते नाम बढ़ना हे 
` विपरिणामते नाम रूपका बदलजाना ४ अपक्षीयते 
O नाम घटना « नश्यते नाम नाशहोना ६॥ प्रथितः 
. बाळनादिकमें प्रसिद्ध ॥ प्राणः ॥ प्रजाको प्राणरूपसे 
जिलावनेवाले ३२० नाम ॥ प्राणदः ॥ sia 
बळ्देनेबाले-१ असुरोंके बलके नाशक ॥ वास 
ag: ॥ ईद्रके छोटेभाई ॥ अपांनिधिः ॥ सघुद- 
FIÈ जळके घर ॥ अधिष्ठानम्‌ ॥ ज्ञिसमें gaga 


' 
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(४८) विष्णुसहस्रनाम | | 


वासकरें कारणहुप बह्म ॥ अप्रमत्तः ॥ कमके 

` अनुकूळ फल RA साबधान ॥ प्रतिष्ठितः ॥ अपनी 

. महिमामें स्थित ॥ ४८ ॥ | 
स्कंदः स्कंदधरो छुयों इरदो वायु- | 

`. - वाहनः॥ वासुदेवो इहद्वाइुरादिदेवः | 
_ पुरंदर! ॥ ४९ ॥ | | 

॥ स्कंदः ॥ अवृतरूपहोके बहनेवाले १: वायुरूप 

होके जगतके शोषनेवाले २॥ स्कंद्धरः॥ सपक 
धारण करनेवाले ॥ धुर्यः ॥ सब जगतका जन्म 

| स्थितिल्यरूपी बोझ उठावनेवाळे ॥ वरदः॥ वांछित 
वर देनेवाले १ वर नाम गऊ उसे दान देनेवाले 
यजमानरूप दोके २॥ ३३० नाम ॥ वायुवाहनः ॥ 

- सातों वायुके चलावंनेवाले नाम ७ वायुके-आवह १ 
भद अह रेसंवह विव 6 परावह ६ परिवह७ 
साता वाथुके स्थान यहहे मेघ और पृथ्वीके बीचे. 
आवह3मेघ और सरयेके बीचमें प्रवहर सूर्य चांदके बी- | 
चमें अवुवह३चांद ओर नक्षत्रों बी चमे संवह ४ नक्षत्र 
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मांषारीकासमेत। (४९ ) 


| और रोके बीच विवह & अह और सप्तऋषिके 


RO ING Amma metan FR RRA CE 3 


Sa aa 


AA परावह ६ सप्तकृषि और yak बीचमें 


` परिवह ७ ॥ वासुदेवः ॥ जो सबमें वसे वा सबको 
। ढकलेवे देव नाम क्रीडा करे अथवा विवाह करे 
। वा प्रकाशकरे वा जिसको सब स्त॒तिकरे वा सुझुक्ष 


लोग जहां प्राप्त हों सो देव ॥ प्रमाण महाभारतका- 

वासनात्सवश्भतानां स्तुत्यो यो देवयोनिषु ॥ 
वासुदेबस्ततो ज्ञयो योगिभिस्तत्त्वदशिभिः” ॥१॥ 
Tera: ॥ बडी है भाजु नाम किरण जिसकी 9 
चंद्रसूयमें प्रकाशकरनेवाली और जगत्को प्रकाश 
करनेवाली २॥ आदिदेवः ॥ आदि नाम कारण 


| रूप देव ॥ पुरंद्रः ॥ देवतोंके शब्ुओंके पुर नाम 


गांवेके विदारण करनेवाले ॥ ४९ ॥ 
अशोकस्तारणस्तारः शूरः asa 
श्वरः ॥ अनुकूलः शतावत्तः पद्मी 
JARAN: ॥ ५० ॥ | 

॥अशोकःोशोकादिषडूमीसे रहित ॥ "श्रुत्पिपासे 
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(६०)  विष्णुसहसनाम! | 


जरामृत्यू शोकमोहौ rada” ॥ तारणः ॥ संसा- 
शा्णवसे तारनेवाले ॥ तारः ॥ गर्भ जन्म जरा Ig 
अयसे तारनेवाले ॥ शूरः ॥ बडे पराकमवाले MRN 
झूरसेनके कुलमें उत्पन्न ॥ ३४० नाम ॥ जनेश्वरः ॥ | 
जन नाम जंतुके इश्वर ॥ अनुकूलः ॥ आत्मारूपसे 
सबको अनकूल १ जिसका कोई प्रतिकूल नहीं २॥ | 
॥शतावरत्त॥ धर्मकी रक्षाके वास्ते सब पदाथाँमें वत्ते- 
मान १ प्राणरूपसे सेकडों नाडियोंमें वत्तमान ॥' 
॥ पद्मी ॥ पद्महे जिसके हाथमें ॥ पद्मनिमेक्षणः N 


. . कॅमलकी रोशनी जिसकी ऑसखोंमें ॥ «० ॥ | 


. पद्मनाभोररविदाक्षः पद्यगर्भः शरीर्‌- | 
LURRERA उडात्मा महाक्षो | 
गरुडध्वजः ॥ ५१ ॥ EE 
॥ पद्मनाभः॥ ब्रह्मा जिसमें पेढा. कमल | 

है जिसकी नाभिमें१कप्रलके कर as | 
केबीचकी किरणोंमें बसे सो पञ्नाभ॥अरविन्दाक्ः। 
कमलकीसी आँखोंवाले ॥ पद्मगर्भः ॥ योगियोंका | 
: 2 हि 
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7 1-7" आषारीकासमेत। (०१) | 
दिल जो कमलकी सूरतहे उसको गर्भ नाम बीचमेंरहे 
॥ शरीरभृत्‌ ॥ विनारूप होके वा प्राणरूपहोके सब 
शरीरोंकों घारे१वा अपनी मायासे सब शरीरोंको घारे 
R lafal बडीविभूतिवाला ३९० नाम NFR: 
प्रपंचरूप होके बढे जो ॥-वृद्धात्मा ॥ पुराना हे 
आत्मा जिसका॥महाक्ष.॥ बडीआँखोंवाला॥गरूड- . 
ध्वजः।जिसकी ध्वजामें गहडजीकों सूति है NAM 
अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविः ` 
हरि! ॥ सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्‌ 
समितिजयः॥ ५ए९॥ | 
॥ अतुलः ॥ जिसके समान कोई नहीं 3 गीतामें 
कहा है कि; तुम्हारे समान कोई नहीं ॥ भारी है 


यश जिसकार asa ॥ शरभः॥ शरनाम शरीर 


सब शरीरोंमें आत्मारूप होके भासे ॥ भीमः ॥ 


' जिससे सब डरे १ वा भक्तोंको अभयदेनेसे अभीमः२ 


समयज्ञः।सृष्टि स्थिति प्रझ्यकोसष जाने१सब भतोमें ` 
समहछि होना यही tere जिसकी २ जिसकाआरा- 
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(६२) विष्णुसदसनाम। ` | 
` घन समभावहे ॥ ३॥ RER: ॥ यज्ञोंगे आइति | ` 
अहणकरनेवाला १ हविष्यका आहक KAA | | 
A सब यज्ञोंकाभोक्ता और प्रहु हूँ स्मरणसे पुरुषोंकी 
अविद्या इर करनेवाला ३ श्याम अथी हारितवण॥ | 
व्यासका वचन॥ 'हराम्यघं च स्मर्तृणां इविभोर्ग क्र- | 

' हुष्वहम्‌॥वणेश्च मे इरिश्रेष्ठस्तस्माद्वारिरदं स्मृतः४॥ | 
` सवेलक्षणलक्षण्यः ॥ सबतरहकेग्रमाणोंसे जो जाना | 
जाय-१ साधु adek लक्षण्य होते हैं परमार्थहूप | 
होनेसे २॥३६०नाम॥ लक्ष्मीवान्‌ ॥ जिसके हृद- |. 
a vl ॥ समितिंजयः ॥ समिति 
. नाम SERY वाला १ जिसकी जंय शुद्ध 
है२॥५२॥ ` hn ड 


Rad रोहितो मागो हेतुर्दामोदर* 


| 

| 
. सहः ॥ महीधरो महाभागो वेगवान- | 
das ॥५३॥. | | 

| 


j 


॥ विक्षरः ॥ दूर हुआहे नाश जि रोहितः 
का ॥ रोहितः | 
रोहित नाम रोहू मछलीका' रूप वराह ET २ | 
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भाषाटीकासमेत। .( «३ ) 


। मागः ॥ परमानंदकां रस्ता १ झुक्तिका मार्गे २॥ 


। हेतुः ॥ जगतका हेतु उपादानकारण निमित्त कारण | 
। होनेसे ॥ दामोदरः ॥ दमादिक साधनोंसे प्राप्त 


होनेवाळा 9 यशोदाजीने जिसके पेटमें रस्सीलगाकर. 
बाधा २॥ सहः ॥ सब जीवोंका तिरस्कार करे १ 
क्षमाकरे २सहनकरे ३॥ महीधरः॥ पवतरूप होकर 
पृथ्वीको चारे १. वराहरूप होकर पृथ्वीको उठावे ` 
२ ॥ महाभागः ॥ अपनी इच्छासे बड़े शरीर १ ` 
अतिश्रेष्ठ शरीर २ भाग्यजन्य भोगोंको भोगनेवाला 
३ अवतारोंमें बडे भोगोंका ठेनेवाला४॥३७० नाम . 
॥ वेगवान्‌ ॥ जळदी दोडनेवाला dada मनसेभी 
अधिकहे वेग जिसका २ ॥ अमिताशनः ॥ प्रलय. 
PISÀ वेप्रमाण भोजनकंरनेवाला ॥ ९३ ॥ ` 


उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमे. 
श्वरः ॥ करणं कारणं कतां विकता 
गहनो दुहः ॥५९९॥ 

-उद्भवः ॥ संसारकी उत्पत्तिका उपादानकारण 


'८०-०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


माळ a “कण जप en ES T म 


(५४) विष्णुसहखंनाम। ` छ |. 
उद्रतनामपृथकहै Aq नाम संसारसे २ ॥ क्षोभणः | 
प्रकृति और पुरुषमें प्रवेशकरके क्षोभकरे ॥ विष्णुः 
पुराणका वचनै प्रकृति और पुरुषोंमें आत्मा प्रवेश 
करके क्षोभ करता है और आप सदाअविनाशीरहता 

E 1 देवः ॥ सर्गादि नाम उत्पत्ति पालन संदारसे|. 
गोडा करे १ प्रकाश करे २ असुरोंको जीते ३ सब 


` भूतोंको धारे ४ आत्मा करके प्रकाशकरे ५ स्तुतिके | 


योग्य ६ सब देश काल सबबस्तुमें व्याप्त ७ तिमे 
कहाई किएकदेवहे सबभूतोंमें छिपा हुवा सर्वव्यापीर | 
सबका साक्षीहे ॥ श्रीगर्भः ॥ जगदरूप श्रीहे जिसके 
TAN ॥ परमेश्वरः ॥सबसे पर और प्रेरणाकरनेवाल् | 
॥करणम्‌ ॥ जगत्की उत्पत्तिका साधकतत॥ कार- | 
a Pe ॥ कतो ॥ | 
[३८०नामीविकता॥ कोंका करने- ' 
वाला ॥ गहन:॥ जिसके Cb lb | 
चेष्टाको कोई भी न जाने॥शुइः॥ अपनी मायाकरके E 
Tn | 


| आपही छिप जाय ॥ «8 ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (९९) 


व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः | 
स्थानदो छुवः॥ परद्धिः परमः स्पष्टः . 
TE: एष्टः शुभेक्षणः ॥ ५५ N | 
॥ व्याबसायः ॥ सता मा ॥ व्यवस्थानः ॥ 
सबजगतकास्थानसबलोकपालोंसे लेकर अधिकार 
पूवक अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज चारों वर्णाश्रमे . 
विभाग करनेवाले ॥ संस्थानः॥ प्ररूयकालमें जहां 
सब भूत स्थानकरें १ म स्थानहे जिसका २ 
॥स्थानद्‌ः॥ धुव प्रहादादिमक्तोंको यथायोग्यस्था- 
त Ta ya: ॥ अविनाशी l परद्धि॥ त 
घु विभूति वाले ॥ परमः स्पष्टः परम नाम्‌ 
ज्ञानरूप स्वतंत्र होनेसे स्पष्टै सब सिद्धि जिसके 
ANTR ॥३९० NTE I ETE 
सदा सब जगह एकरूप 1g क्षणः ॥ शुभ कार 
दृष्टि जिसकी१ सुधुक्षजनोंको मोक्ष कामेप्सुजनोंको 


| पी लोगोंको दंडदेनेवाला २ सव संदेहजन्य 
7 RR और अविद्या जिसकी हष्टिसे दूर होय 
जिसकी दृष्टिसे कमका नाश होय ४ श्रुति TNR 
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(4)  विष्णुसहसंनाभ | | 
कि, aras गांठ जिसकी इष्टि खोलती है ॥५५॥ 
रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो- | 

. ऽनयः ॥ वीरः शक्तिमतां ASIA | 
धर्मविदुत्तमः ॥ ६६॥ 3 
॥रामः॥ जिसमें योगी लोगरमणकरेंयोगियोके 
हद्यसे रमणकरें २ आत्मामें रमणकरे ३ अपनी | 
इच्छासे रमणीय सुंदर शरीर धारनेवाला४रघुकुलमें 
अवतार SANET « ॥ विरामः॥ जगतका विश्राम 
नास आधार ब अवसानहे जिसमें१जगत्‌ जिसमें अंत 
कालमें n करे २॥ विरजः ॥ रजोगुणसे निवृत्त | 
जिसका वीर्य नाम पराक्रम आकाशसे भी परहेर 
TMERR जानके युसुक्ष अमर होतेहे उसी राइको 
माग कहतेहें अुतिमें काहे कि.युदुक्षुका यही ज्ञान 
TER 9 ॥नेयः॥ MAANSA नेय 'कहतेहें पहुँ- 
चावनेवालेको नेता कहते हैं मार्ग कहते नेय कहते? 
! gag उत्तम भाग नाम अह्मज्ञानसेजीवोंको परमात्म 
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स्वरूपकी MAR I अनयः ॥ जिसका कोई 


। प्रेरक नहीं ७०० नाम ॥ वीरः ॥ पराक्रमवाला ॥ 


शक्तिमतांत्रेष्ठः ॥ sera शक्तिमानोंसे श्रेष्ठ ` 

'वंमः॥जिसको सब भूत धारण करें सो चमे यह बडा 

सूक्ष्म धर्म है १ धमकरके जिसका आराधन होय 

घभविडुत्तमः ॥धर्मेजाननेवालोमें उत्तम श्रुति स्मृति 

जिसकी आज्ञा हैं घर्मके जाननेवाले अवतारादिकसे 

भी उत्तम ॥ ५६ ॥ aas 
वैकुंठः पुरुषः MU: प्राणदः प्रणवः . 
पृथुः॥ हिरण्यगर्भः SAT व्याप्तो 
वायुरधोक्षजः ॥ ५७ ॥ 


,॥वेकुठ॥नानाप्रकारकी गतिका दाता,विविध नाम. 
नाना प्रकारकी वेकुठ नाम गतिविकुंठानामनगरीके . 

कर्ता पंचभूवका जगतके आरंभमें इकट्टाकरनेवाला ॥ 
पुरुषः॥ सबशरीरोंमें सोनेवाला१ सबपापोंकासादन 
नामनाशकरनेवालार ॥प्राणः॥ जीवरूपहोकर रक्षा . 
करे १ प्राणरूप होकर: चेशकरावे संसाररूप होकर 


`i " ¢ 
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` - नीचे हैं ॥५७॥ 


(६८)  विष्णुसहसनाम । | 
चेष्टाकरावे विष्णुषुराणमें वचनहे॥ग्राणदः॥ प्रलयमे | 
प्राणोंको खंडनकरमेवाला१सष्टिके आदिमे प्राणदेने- | ` 
वाला२॥ प्रणवः ॥ पवित्रकरनेवाला इसी कारण | 
अति अकार उकार मकारकों प्रणव कहतीहे $ जिसको | 
नमस्कार करे यह सन्तकुमारका वचनहे २॥ IN | 
प्रपंचरूप होकर विस्तार करे ॥४१०नाम ॥ हिरण्य- 
गः aa ॥ सृष्टिका कारण हिरण्यरूप बह्लांडका बीज 
ग ` जिस्के ॥ शङ््रः ॥ देवतोंके शङ्नको | 
मारनेवाले 3 ॥ व्याप्तः ॥ सबका कारण सबमें | 
व्याप्त ॥ वायुः सबमें सुगंधरूप १ गीतामें वचनदे | 
कि पृथ्वीमें सुगंध में हू ॥ अधोक्षजः ॥ किसीसे 
. नीचे छीन. न हो 9 स्वर्ग और पृथ्वी जिसके 


` ऋतः सुदशनः कालः परमेष्ठी पाह | 
अहः ॥ उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो | 
विश्वदक्षिणः  ६८॥ ` | | 
ऋतुः ॥ कालात्मा ऋतुशब्द हे ॥ ga: ॥ | 


: ` : 
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भाषारीकासमेत। (९९) 


सु नाम मोक्ष दशननाम ज्ञानहै जिसका १ शोभावान्‌ 


कूमलपत्रसे नेत्रवालेशअपनी इच्छासे IKEA 


' वाले ३ भक्तोंको जिसका दशन सुख देवे४॥कालः ॥ 


काळ होकर सबको खाय १ लोकके क्षयकरनेको 


` में कालदु गीतामें कह्दादे॥ परमेष्ठी।पर नाम उत्तम 


है महिमा जिसकी१ङदयरूपी आकाशमेंहे स्थिति 
जिसकी२॥४२०॥पारिगहः जो शरण आवे उसको 
सब ओरसे ग्रहणकरे १ सवगत २ सर्वेज्ञ३॥ उग्रः॥ 


` सूर्यादिकको भयदाता१ जिसके भयसे पवन पवित्र 


करताहे और सूयेतपताहै यहश्वति कहतीदै॥संवत्सरः 
ya जिसमें gaa वसे ॥ दक्षः ॥ जगत्रूप 
होकर वद्धेमानहोय१सवेभूतको तत्क्षण उत्पन्नकरे २ 
॥ विश्रामः ॥ संसारसागरसे व्यासादिकको पडू- . 


` मि अविद्यासे और पेचकेश ओर मदमात्सयादि | 


पृंचउपछ्केशसे सब सुसुक्षजनोंको छुटादेनेवाला ॥ 
विश्वदक्षिणः ॥ सब संसारसे . सामर्थं 9 विश्वके 
रचनेमें दक्ष नाभ चतुर ॥ ५८ ॥ . ` 


_ विस्तारः स्थाव्रस्थाणः प्रमाणं वीः 
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(६०) विष्णुसहसनाम | 
ag ॥ अर्थोऽनथा महाकोशो | 
_सहाभोगो ARIJA: ॥ ५९ ॥ | 
` विस्तारः ॥ जिसमें जगवका विस्तारहे॥स्थावर | 

` स्थाणुः ॥ स्वाभाविक स्थिति हे जिसकी १ पृथ्वी. 
आदि स्थितहेँ जिस्में २ स्थावरस्थाणु एक नाग! 
है ॥ प्रमाणम्‌ ॥ ज्ञानात्मा द्वारा सबका प्रणाम हए 

3 प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंसे प्रमाणहे जिसका २॥ 
बीजस्‌॥ अन्यथा भाव विना सबका कारण। 
अव्यम्‌ ॥नाशरहित॥बीजमव्ययम्‌ ॥ एक नामे ॥ 
अघ. ॥ सुखरूप जिसकी प्रार्थना करे १॥४३ ०नाम 
अनथः॥ पुनरकास जिसको कुछ अथ नाम काग 

` नहीं ॥ महाकोशः :॥ अन्नमयकोशादिक जिसके 
IN n हैं ॥ ls ॥ सुखरूप भोगे 
í हाघनः ॥ भोगोंका : | 
महाधनहे जिसके ॥ ५९॥ 2 eT | 
अनिण्णःस्थविषठोभू्धर्मयूपो महामखः 
नक्षतरनेमिनक्षत्री क्षम/क्षाम/समीहनः N 
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' आषाटीकासमेत। (६१) 


अनिविण्णः ॥ सब काम प्राप्त होनेसे अशोच॥ 

स्थविषः ॥ विराटहूप होनेसे स्थित ॥ अशि 

जिसका RR सूर्य चांद जिसकी आंखेंहे १ 

पणेकामहोनेसे जिसको कुछ पीड़ा नहीं देरे ॥अभूः॥ 

जन्मादिकसे रंहित १ सत्ताूप २ प्रथ्वीहप ३॥ 

JATT: ॥ यज्ञस्तेमहप १ पशुकी तरह जो आरा- 
घनहूपी AN बचा हे ॥ महामखः ॥ यज्ञादि 
जिसके अर्पणकरनेसे निवाण मोक्षफल मिले इसी 
कारणसे यज्ञका फल महान होजाता हे ॥ नक्षत्र” 
नेमिः ॥ नेमि नाम चक्र सूर्यादि नवग्रह ओर 
तारोंको शिशुमारचक्रके हृदयमें वाथुचक्रमें चक्हप 
होकर फिरावे ॥ ४४० ॥ नक्षत्री ॥ चन्द्रहूप नक्ष- 
NA चांदरूप में हू यह गीतामें कहादे१। क्षमः सब 
कामोंमें समर्थ१ क्षमा जिसका स्वभाव हेर पथ्वीकी 
तरह IN जिसको ३ ॥ क्षामः ॥ सब विकारोंके 
नाश होजानेपर आत्माहूप होकर जो रहै १ ॥ 
समीहनः ॥ सृष्टि करनेमें भली प्रकार चेष्टा करने 
वाला॥६०॥ _ . 4 


J 
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(६२)  विष्णुसहस्ंनाम। o 
` यज्ञइज्यो महेज्यश्च कतुः सत्रं सता |` 

ak: सर्वदशीं विसुक्तात्मा सवक्ञो ` : 
dagang ॥ ६१॥ | 


॥ यज्ञः॥ सर्वयज्ञस्वहूप सब देवतोंके तृप्तिकारण 
यज्ञस्वरूप १ यज्ञ विष्णु है यहश्नति कहती है ॥ 
॥ इज्यः।संबके इषदेव१फलके दाता इज्यनामपूज्य 
जो देवता और पितरोंका-पवित्र यज्ञ करते हे सो 
आत्माका पूजन PAR यह हरिवंश पुराणमें कहार 
॥ महेज्यः ॥ सब पूज्योंमें पूज्यतम मोक्षफल देनेते 
॥ कतुः ॥ स्तंभ सहित यज्ञका नाम कतुहे Nasa. 
आसनादिक उपाय जिस यज्ञके लक्षणहें३सत्पुरुषों- | 
के रक्षकर॥सतां गति'॥पुसुक्षुजनोंकीनानाप्रकारकी 
गति ४५०नाम ॥सर्वदर्शी॥सबका पाप पुण्य देखने 
वाला ॥ RETEN ॥ स्वंभावहीसे मुक्तदाम छटा | 
है आत्मा जिसका ॥ ai: वही सर्ज है वही. 
ज्ञानयोग्य हैं यह जगत्‌ जो दिखाईदेताहे आतमा 
गह अति कहती ng ॥ एक 
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merana (६३) 
नाम है ज्ञानरूप AS .१' जन्मरहित अनवच्छिन्न 
नाम अदि अन्त रहित सवेका साधक परमात्मा हा 
सब है सत्य है आनंद दे ज्ञानहे यह अति 
| कहती है ॥ ६१ ॥ ह 
सन्नतः सुञ्चखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः 
 जुहृतामनोहरो जितकोधो वीरबाइ- 
विद्दारणः॥६१॥ | 
॥ सुव्रतः ॥ उत्तम शोभितदै बत जिसका सब 
। भूतोंको अभय देता हूँ यह मेरा बरतहे यह रामायणमें | 
- रामजीका वचनदै ब्रतनाम नियम ॥ सुसुखः ॥ 

' सुंदरसुखबाले 9 आनंदरूप मनोहर Bana 
नेत्र विष्णुपुराणमें लिखा दै २ वनयात्राके समय 
श्रीरामचंद्रका सुख परम सुहावना भया पिताका 
वचन राज्यसे भी प्यारा माना यह रामायणमेलिखा 
, है ३ ब्रह्मको सवविद्याके उपदेश करनेसे सुंदरसुख ४ 
जिसने ब्रह्माको उत्पन्न करके वेद दिया सब वेदोंको ` 
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_ (३४). . विष्णुसहसताम। . | 
` काश किया यह अतिने कहा है ॥ सूक्ष्मः ॥ शी. 
: योंका विषय नहीं ॥ शब्दादि जो विषयके करण 
.. MANA हैं उनसे रहित नाम जुदा २ बारीकसेबारीब 
' = सवगत नाम सबमें व्यापक यह श॒तिहै॥ GNT | 
'सोहावना है शब्द जिसका ghe, मेघकी तेह. 
गंभीर वंचन १॥ सुखदः ॥अलेजनोंको सुखदाता १ 
. बुजनोंके सुख दूर करनेवाला२॥ सुत्‌ बिदून सेवा: 
ओर बदला चाइनेके उपकार करनेवाला ४६०नाम।' 
मनोइरः॥परमानंद्ूपसे मन इरनेबाला जो भूमा | 
नाम व्यापकहे सोई सुखहे यह अति कहती है॥जित- 
| घः ॥क्रोधका जीतनेवाळा 3 वेदमार्ग थापे २ 
|! gr कोष असुरोंको मारे ३॥ वीरबाहुः ॥ देवतां 
Pal ह मर्यादा स्थापन करे |. 
जप MENS ३ N TEIE 
योंकी नाश करे॥ ६२॥ | Try | Er | 
र ान्यवशोन्यापी नेकात्मा नेक: 
TU aa वत्सी रत 


PE z ' $$ | RR १ | ह यी. : 
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| 
| | 
, स्वापनः॥अज्ञानी जनोंको मायामें सुलावे नाम 
 आत्मबोधसे रहितकरे १॥स्ववशः॥सृष्िकी उत्पत्ति, 
| स्थिति ओर॒ ल्य जिसके वशमें है ३ ॥ व्यापी ॥ 
` आकाशकी. तरह व्यापक .सब कार्योमें कारणरूप 
। होकर 9 ॥ नेकात्मा॥अनेकात्मा होकर जगतरूप 9 
* जगतकी उत्पत्ति स्थिति प्रलयके वास्ते अनेकरूपसे 
' विराजमान २॥ नेककमेकृत्‌ ॥ जगतकी उत्पत्तिसे 
आदि ढवा अनेक कमें करे १॥ वत्सरः॥सब जगत्‌ 
, जिसमें बसे ३.॥ वत्सलः ॥ जगतपर दयाळु, भक्त 
जिसको प्यारे हैं २॥ वत्सी ॥ वत्सोंका पालक 
| wa a पल बेटे ao | 
रत्न है गर्भभ जिसके ऐसा समुद्र TA 
हे ३ ॥ धनेश्वरः ॥ घनोंका मालिक १ यक्षोंमें कुबेर 
| मैं हूँ यह गीतामें कहाहे ॥ ६३ ॥ 
` Kuas ` सदसतक्षरमक्ष- 
` रस्‌ ॥ अविज्ञाता सहसांशविधाता 
TIAN: ॥ ६४ ॥ | 
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हु 
(६६) विष्णुंदह्नास । | | ; 


NATL धमाके रक्षक घमंकी रक्षाके देतु Tatum f 
अवतार Sa यह गीताके ४ अध्यायमें. कहाहे | ३ 
॥ घर्मकृत्‌ ॥ घर्मकरनेवाला वेद्मर्यादाके स्थापने २ 
वास्ते धर्मकरनेवाला चर्म अधर्मसे रहितभी dua e 
धर्ममर्यादा स्थापन करे हैं॥ घर्मी॥घर्मोका धारणक f 
रनेवाला॥सद्सत्‌॥लत्तामात् सतप जगत्से सतह 
पहिले यह सत्पदका अर्थ हे असत्‌ जगत्रूप होका 
असत्‌ नाम रूपविकार असत्‌ है यह अति है॥ 
शरम्‌॥ सब MEI जगत्‌ होकर क्षर नाम नाशवार 
है ४८० नाम ॥ अक्षरम्‌ ॥ कूटस्थ गीहामें लिखा 
कूटस्थ अचलरूप शव जगत हे ॥ अविज्ञाता | ड 
आत्माको कर्ता माननेसे दुल शक्ति होगई है जिसकी डं 
म ब उसको विज्ञाता कहते हैं उसका प्रति. : 
| न्तः नाम सवज्ञसहस्राजञः | जिसके कि षे 

रण सुया दिक ज्योतिवाढोंमें चमकी जिले नि | 
तेजसे प्रकाश करता है यह अति कहती है ॥ जो : S 
सूय चंद्र अश्विमें हे वह मेरा ही तेज है यह गीतागे वि 
कहादे ॥ विधाता ॥ सब भूतोंका घारणेवाला ३ शेष पे 
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| भाषारीकासमेह । (६७) 
॥| दिग्गजादि जो जगतके आधार हैं उनकामी 

। धार- 
| नेवाला २ ॥ इंतलक्षणः ॥ सदा चेतन्यरूप १ 
i han कतां २ paai विजातीयके विच्छेद 
'लक्षणका कता ३ श्रीवृत्सहः लक्षण 
e जिसका ॥ ६४ N हे 5 
i | गभस्तिनेसिः 'सत्तस्थः सिहो भूत 

। महेश्वर: ॥ आदिदेवो महादेवो देवे 
1 रोदेवसळहः॥६५९॥ ` 


i म तती, ॥गभस्तिनाम सूर्यमंडलकी किरण : 
॥ उसमें सूर्यरूप होकर वसे 9 ॥ सत्वस्थः ॥ प्रकाश 


| सदोडणमे प्रधान होकर वसे ३ सत्वअंतःकरण सब 
* जीवके अंतःकरणमें स्थित॥ सिंहः ॥ सिंहकी तरह 
- बैलवानूच पदके लोप होनेसे वृसिहका नाम सिंह है॥ 
| भतमहेश्वरः ॥ सबभूतोंका बड़ा ईश्वर १ भूतनाम 


| जीव उनमें बडा २॥ आदिदेवः ॥ सबभूतोंका आ- | 


| दिकता 9॥ ४९० नाम ॥ महादेवः॥ महादेवजीके सि- 
[वाय सब देवतोंकी अपने आत्मज्ञानसे योगरूपी ऐश्व- 
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(६८) yaaa `` | 
में लय करे१सब भावोंको आत्मज्ञान योग Ta 
जो पूज्य होय सो महादेव यह थुति ENRI 
॥ देवेशः ॥ सब देवतोंका ईश नाम मालिक १| 
॥ देवश्द्गरुः ॥ देवतोंके सरदार इंद्र उनके गुरुप 
तोंका और सब विद्याका पालक सब विद्याका धा! 
करनेवाला २॥ ६८ ॥ | 


उत्तरो गोपतिगोंप्ता ज्ञानगम्यः पुरा 


तनः ध शरीरभूतसद्गोक्ता कर्पीद्रो 
भूरिदक्षिणः ॥ ६६ ॥ | 


` सबसे उत्तम इंद्र हे यह श्रुति है ॥ गोपतिः ॥ i 
अहीर बनकर गौओंको पाले १ गो न 
` पृथ्वी उसका पति नाम पालक २॥ गोता जगत 
पालक ॥ ज्ञानगम्यः ॥ केवल ज्ञानसेही 
योग्य कमेहीसे नहीं ॥ पुरातनः ॥ जो : 
पुराना 3 सबसे पहिले जो होय २॥ शरीर 
के कारण प्राणरूप होकर पञ्चभूतोंको धार 
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भाषाटीकासमेत । (६९) 


नेवाले॥ओक्ता॥पालनेवाला १ अनन्तरूपसे जगतका 
भोग करनेवाला २॥ ६०० नाम॥कपींद्रः ॥ कपि 
नाम वराह कपि नाम बन्द्रोंके इन्द्र रामचन्द्ररूप ॥ 
॥ भूरिदृक्षिणः ॥ भूरि नाम बहुत यज्ञरूप धर्म और 
मयादारूपी यज्ञ बहुत दक्षिणाबाले करें॥ ६६ ॥ 
सोमपोऽशतपः सोमः पुरुजित्युरुसत ` 
त्तमः ॥ विनयो जयः सत्यसंधो 
दाशाहेः सात्वतापतिः॥ ६७॥ 
~ ॥सोमपः।सोमळताके पीनेवाले AHA देवतारूप १ 
धर्मकी मर्यादा देखाते इए यजमानरूप होकर सोम- 
लता पीनेवाले२॥ AYT: ॥आत्मारूपीं अमृतका 
पीनेवाला १ सझुद्से निकला हुआ अमृत AJNR 
छीनके देवतोंको पिळावे और आप पिये२।सोमः॥ 
रमा होके औषधोंको पुष्ट करनेवाला में चन्द्रमाः 
रूपहोके ओषधोंको पुष्ट करता हूँ यह गीतामें कहाहे 
उमा नाम पावतीके साथ रइनेवाला शिव २॥ पुरु 
जित्र॥ पुरु नाम बझुतको जीतनेवाला।पुरुसत्तमः। 
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_ (७०) विष्णुसहसनाम । 


Reer पुरु कहते हेसत्तम नाम शरेष्ठ Rea | 
नय नाम दंड देत्य और दुष्ट प्रजाको जो दंड दे१॥ त 
॥जयः॥ सब धूतोंको जय करे ॥ सत्यसन्धः॥सन्ध 
नाम संकल्प जिसका सत्य है)॥सत्यसंकल्प हे य. 
अति कहती है ५१० नाम ॥ दाशाईः॥ दाश नाम an 
उसके योग्य १ यहुकुलमें जन्में २॥ सात्वतांपतिः॥ 
तंजको निर्माण करे १ सात्वत नाम यादवोंके अंशे 
उत्पन्न २ सतोणुणी पुरुषोंका पति ३ ॥ ६७॥ .| ` 
: जीवो विनयितासाक्षी asas 
` विक्रम: ॥ अंभोनिधिरनंतात्मा महो. 
दविशरयतकः ॥६८॥ | 

o a जवि:॥क्षेत्रजहूप होकर प्राणोंको घारणेवारा। 
॥विनयितासाक्षी॥ध्मयुक्त जीवों को साक्षात जान! & 
आत्मासे जुदा कोई पदार्थ बेर पडन्द | 
३ पदाथ जो न देखेर॥ मुकुन्दः॥ था 
शुक्तिका TU अमितविक्रमः॥ अनन्तपराक्रम्रवाला. 
१तीन पेग्से तीन लोक नापेरबड़ीशुग्ताहे जिसकी३॥ [ब 
॥अंभोनिषिः॥अंम नाम देवतादिक जिसमें ल्य हो- ४ 


F 
| 


32 H S = ल 
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| ; go 
| 2 भाषाटीकासमेत । (७१) 
'तेहे देव पित मनष्य असुर इन चारोंका नाम अंभस | 
| यह अतिहे २ अंभोनिधि नाम समुद्र ॥ तालाबोमे 
र सख में हू यह गीतामें कहाहे। अनन्तात्मा॥जिसको 
किसी देश किसी काल किसी वस्तुमें नियम न 
| ऋरसके १॥ महोदधिशयः ॥ प्रलय करके सब भूतां 
े समेत AJRA शयन करे १॥ अन्तकः॥ भूतोंको 
अन्त करे ६२० नाम ॥ ६८॥ | 
IT महाहः स्वाभाव्यों जितामित्रः 
प्रमोदनः॥ आनंदो नन्दनो नन्दः सत्य 
धमां त्रिविक्रमः ॥ ६९ ॥ | 
| ॥ अजः॥ जसका जन्मःनहीं१ अज नाम कामक्ाहे॥ 
महाहः॥ बड़ी एजाके योग्य ॥स्वाभाव्यः॥स्वभाव 
करके सदा faer १॥ जितामित्रः ॥ रावणादिक 
| पाइरके शत्रु और काम कोघादिक भीतरके शुक्र 
| गौतनेवाले ॥ प्रमोदनः ॥ ज्ञानियांकी आत्माका 
(माद अमृतरूप नित्य देनेवाला१और कथन करनेसे 


X 


{ष देनेवाले २॥ ATEN आनन्दस्वरूप १ जि 
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| 
(७९५)... विः्णुसहसनाम | ॒ | 
आनन्दका लेश सर्वधूतोंमें दै यह ARR ॥ नन्दनः|| 
आतन्ददायक ॥ नन्दः ॥ सबसे बड़ा ऐश्वर्वान्‌। 
विषयसुखसे रहित आनन्दस्वहूप २॥ सत्यधर्मा | 
सत्य और धर्म और ज्ञानवाला सच्चा है धर्म जिसका 
आचार दया अहिंसा दान स्वाध्याय यह परम घम! 
इनके संयोगसे आत्माका दर्शन २ ॥ त्रिविक्रमः | 
तीन लोक उल्लंघन करनेवाला १ तीनलोकके ना 
ठेनेसे वामनजीकी त्रिविक्रम हरिवंश पुराणमें कहां 
dan रखता हुआ यह श्रुति हे उत्पत्ति पाल 
संहार तीन पराक्रमवाला ९३० नाम ॥ ६९ ॥ 
महर्षि! कपिलाचार्यःकतज्ञो मेदिनी- . 
प्तिः ॥ रिपदब्निदशाध्यक्षो महाः | 
शुंग: FEAU ७०॥ | | 
॥महर्षिः कपिलांचार्य:॥यह विशेषण सहित एव 
नाम है. जो महान हो वही ऋषिहो सब वेढों के a 
वेदका एक Ea जाने सो ऋषिःकपिल नाम Jaa 
तत्तका उपदेश करनेवाला आचार्य सो कपिलाचा१ 
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sen यावारीकासमेत । ' (७३) 
ऋषिका पुत्र जो कपिल है वह महात्‌ हे यह श्॒तिदे | 


सिद्धोंमें कपिल सुनि में हूँ यह गीतामें कहाहे 


॥कृतज्ञः॥कृत नाम जगत्‌ ज्ञ आत्मा आपही जगत्‌ है 
आपी आत्माहै १॥ मेदिनीपतिः ॥पृथ्वीका पति॥ 
॥त्रिपद्‌ः॥ तीन पादह जिसके तीन पेर धरता हुआ 
यह श्रुति हे9॥ त्रिदशाध्यक्षः ॥ जाग्रत्स्वम्नुषुति 
तीनों अवस्थाका साक्षी १॥ मद्दाशुगः। मत्स्यरूप 
महाखुंग प्रलयकालमें नाव बनाकर अपनी SAH 
बांधके कीडा करे ॥ कृतांतकृत ॥ कृत नाम जगत्का 
अन्तनाम संहार करनेवाला, कृतांत नाम मृत्युको 


“कृत काटनेवाला २॥ ७० ॥ 


` झहावराहो गोविंदः सुषेणः कनकांग- - 
दी ॥ यहयो गमीरो गहनो WAR 
दाधरः॥ ७१॥ | 
॥महावराइः ॥ वराहावतार ॥ गोविद॥गो नाम 
वेदवाक्यसे जो प्राप्त होय १वाणी वा वेदांतवाक्यसेहजो 


. जाना जाय सो गोविद यह विष्णुपुराणमे कहा है ॥ 
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o (७४) विष्णुसह्रनाभ। 


सुषेणः ॥ सुन्दरहे जिशुणहपसेना जिसकी ॥ ५४, 
नास कनकांगदी ॥ सोनेकाहै अंगद नाम शुज 
जिसका ॥ गुह्यः॥ग्हस्य और उपनिषदोंसे जो जा 
जाय हृदयरूपी गुफासें प्राप्त २ ॥ गभीरः ॥ ज्ञा 
ऐश्वर्य बलमें गम्भीर ॥ गहनः ॥ शरीरोंमे प्रो 
दोनेवाला१जिसमें प्रवेश करना हुर्घट RE 
पा हा क साक्षी॥३ 
तः॥ मन वाणी जहां न पहुँचे सबमें छिपाहवा१ 
हू, न pan छिपा हे प्रकाश नहीं कस 
. दाधरः॥ चक्र और 
के ॥ ४) चक्र और गदाको घाण 
Tar: स्वांगोजितः कृष्णो हृहः संक 

` पणोःच्युतः ॥ वरुणो वारुणो इषः 
यो ता ॥ ७२॥ 
LP ॥ भ्म रूप होकर जगतको रचनेवाला | 
SIR आपहा कार्य और क ma 

नेवालां ॥. अजितः 1 Es आपने अंगते 
जीता न जाय ॥ छु: | ङ्गे 


' 
eh (| १ 
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कृष्ण जानो $ नारायण जानो कृष्णके 


भाषाटीकासमेत । (७६) 

जानी ३. सिबाय'और 
किसकी सामथ्ये महाभारत बनामेकी है २ यह विष्णु 
पुराणमें कहाहे सब झुनियोंमें व्यास में हूँ यह गीतामें 
कहाहे ५६०नाम॥ह6:॥ जिसके स्वरूप और सामर्थ्य 
का नाश नहीं है॥संकषेणोऽच्युतः॥प्रलयकालमेंएक- 
हीबेर सब प्रजाको सींचनेवाला नाश रहित स्वभावसे 
विशेषणसहित एक नामहे १॥ वरूणः॥ वरुण नाम 
सूर्य वा जळ इनको प्राप्त होय १ वरुण सूर्य है यह 
श्रुति है ॥ वारुणः ॥ वरुणकी संतान वसिष्ठ वा 
अगस्त्य १॥ वृक्षः ॥ वृक्षका सा अचल स्वभाव है 
जिसका १ वृक्षकी तरह अचल है यह RE ॥ 
॥ पुष्कराक्षः ॥ हृदय कप्रलमें चितन होय जिसका 
१ स्वरूप जिसका प्रकाशवान्‌ है २॥ महामनाः ॥ 


`| उत्पत्ति स्थिति प्रलय अपने मनसे करनेवाला ॥७२। 


भगवान्‌ भगहानंदी वनमाली हला | 
युधः ॥ आदित्यो ज्योतिरादित्यः 
सहिष्णुर्गतिसत्त्नः ॥ ७३॥ 
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ड्या ५ g 
| | 
(७६)  विष्णुतदसनाभ । | 
Waet ऐशर्य,घर्म.यशे) श्री: वराग्य,मोश।इन | ˆ 
पदार्थोका नाम भगहे जिसमें अग रहे सो भगवान! 
जिसको इन छः पदार्थोका यथार्थ ज्ञान होयरधूतो. 
` की उत्पत्ति लय गति अगति विविधा अविद्या इन छः | 
वस्तुका जाननेवाला ३ ॥ भगहा ॥ ग्रझयकालमे ऐः| ` 
श्र्यादि भगका नाशक१॥ आनंदी॥सुखरूपसर्वसंप| 
त्तियुक्त१।६६०नाम॥वनमाली॥पंचश्ततन्सात्रापी|. . 
वैजयंती नाम वनमाला हे जिसकी १ हुळूसी हुन " 
सदार पारिजात कमल इन पांच Kok बने सो वन 
“साला पांवतक लटकती इइईमाला वनमाला जिसकी? 
॥हलायुधः॥हल जिसका Ka बलदेवसूतिं १जराः| - 
संघकी लडाईके समय हल घुसल आकाशसे उतरा 
यह बिष्णुपुराणमें लिखाहे ॥ आदित्यः॥ र 
कश्यपसे उत्पन्न वामनरूप१॥ ज्योतिरादित्यः)पूर्य 
मंडळ जिसमेज्योति रहतीहे ) आपहीज्योतिआपही 
ar 1 सहिष्णुः ण और दुः | 
1 सहनेवाला १॥ ग : पहीगति 
रूप आपही सत्तमश्रेष्ठ ॥ piri sa 
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| 
| 


` आधादीकासंमेत। (७७) .. 


| 
 सुधन्वाखंडपरशुदांहणी द्रविणप्रदः ॥ 
` दिविस्परक्सर्वृगव्यासो वाचस्पतिर 
` योनिजः ॥ ७४ ॥ ia 
॥सुधन्वा ॥ सुंदर इंद्रियरूपी धनुषहे जिसका १ ` 
खंडपरशुः॥ शदुओंका खंडन करनेवाला परशाधारे 
परशुरामरूप १ अथवा शिवरूप २ अखंड हे नाम 
aa है परशा जिसका ३ ॥ दारणः ॥सन्मागके 
विरोधियोंको मारनेवाला १॥ द्रविणप्रदः ॥ भक्तोंको 
वांछित फलका देनेवाला ९७०नाम ॥ दिविस्पूळ ॥ 
दिव नाम स्वगेका स्पशे करनेवाला॥सवदृगूव्यास'॥ 
! 


सर्वेदृष्टिवाले प्री जो सवक उसका विस्तार करनेवाला 


esa Leak , 
नाम विद्याका पति-॥ . अयोनिः ॥ माताकी 


योनिसे जिसकाजन्मनहीं यह नाम बल्ञाकाई॥७४॥ 
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(७८). विष्णुसहरुनाम | 

Ramanan निर्वाणं Ag 
ag ॥ संन्यासङुच्छमः शांतो | 
निष्ठा शांतिः परायणः ॥ ७५ ॥ | 


णम्‌ ॥ सेः नाशरूप परमानंद रे | 
रोगके नाश करनेवाले मोक्षहपत््नविद्या उघनिएः। 
गक १ / माकषहपृह्विद्या उपनिषः 
गीता सबं रोगे वेज aNg Al 


भेषजस॥संसारसे छट्नेकीइवा॥निषछ॥ संसारहर्ण 
1 च ess i A करन Ñ Tan ५८९ 


१४४१" Ea 
AN. 
: KE ARRIE 
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मापाटीकासमेत। (७९) 


` समे संग्रहित्‌१क्रिया और कलकले रहित है शांत दे 


यह श्रुति है॥ निष्ठा ॥ प्रलयकालमें सब भूत 
जिसमें रहे॥शांतिः॥ त्रह्मविद्या१समतासे अविद्याका 
नाश २॥ परायणः ॥ थर अनय नाम स्थान ` 
जहाँ जायके फेर नहीँ आवे ॥ ७५ ॥ 
झुसांगः शांतिदः सष्टा कुसुदः इब 
शयः ॥ गोहितो गोपतिगोशा इृषभाक्षो 
Sue Sal व 
॥ दाभांगः ॥ शोभावन अंग १॥ शांतिदः॥रागद्वेष 
सोना शांतिके दाता ॥ खश ॥ सष्टिके आदिझें 


सब भूतोंका रचनेवाला ॥ aga ॥ इ नाम 


पृथ्वीने आनंदपानेवाला१एथ्वीको आनंद देनेवाला 


` २॥कुबलेशयः ॥ पृथ्वीको सब दिशासे ढकनेवाला 


१ कुवर माम जल उस्में शेषनागपर सोनेवाला २ 
कुवलनामवेरका फल उसमे तक्षकूप होके सोनेवाला 
ag नाम भूमि वळ नाम चलन ऐसा जो सपेका पेट 


` उसपर सोनेवालांश। ९९० नाम ॥ गोहितः॥ गऊके 


\ 
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Me. 


(८०) विष्णुसहस्रनाम । | 
बढावनेके वास्ते गोवन पर्वतरूण १ गऊको या 
करेश्गोनाम भ्रूमिके भार उतारनेको अपनी EN 
अवतार धारनेवाला. २ ॥ गोपतिः ॥ पृथ्वी ग 

` इँद्रियोके पति नाम पालक १ ॥ गोह्ता ॥ जगतो 
रक्षक १ अपनी मायासे अपने आत्माको आच्छाका 

करनेवाला २ ॥ वृषभाक्षः ॥ सब कामना बरसावने-| . 

वाळा ३ धर्महप पवित्रदष्टि है जिसकी २॥ बृष 

प्रियः ॥ धर्म प्यारा है जिसको ॥ ७६ ॥ 


` अनिवती निवृत्तात्मा संक्षेप daan 
च्छि श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्री- 
| पतिः श्रीमतांवरः ॥ ७७॥ 
_॥ अनिवती ॥ देवता और असुरो संत्रामसे जो 
छुट्टी न पावें 9 जो धर्म न छोड़ें २॥ निवृत्तात्मा 


स्वाभाविक जिसकी आत्मानाममन यासे निवृत 
हे १॥ AART ॥ जावक किला j 


| 
| र 
z 


è 


mee aana oaet 


घटानेवाला ॥ क्षेमकृत्‌ ॥ श ये we 
रण आयेकी रक्षाकरे१ : 
_॥रिव॥स्मरणमाजसे पाप खोनेवाला३॥ ६० ०नाम 
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` भाषाटीकासमेत । (८१) 
| ॥ श्रीवत्सवक्षाः ॥ श्रीवत्स नाम छापा है छातीपर 
जिसके १: ॥ श्रीवासः ॥ जिसके हृदयमें नित्य 
लक्ष्मी वसे३॥श्रीपतिः ॥ सपुद्दमथनके समयमे सब 
| देवतोंको छोड़कर लक्ष्मीने जिसको अपना वर किया 
5 परमशक्तिके पति२॥ श्रीमतांवरः॥ तीनों वेदरूप 
| श्री है जिसकी ega ्रीमानोंसे उत्तम ॥७७॥ 
Ag श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः 
श्रीविमावनः ॥ श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः 
श्रीमाँहोकत्रयांश्रयः। ७८०॥ | 
। श्रीदः ॥ सक्तोंको श्री देनेवाले 3 ॥ शः 
। लक्ष्मीके स्वामी मालिक१॥श्रीनिवासः॥लक्ष्मीवा- 
| नोंमें नित्यवसें१लक्ष्मी जहां रहेर॥श्रीनिधिः॥जिस 
' सवेशक्तिूपमें संपूर्ण श्री स्थापन होय१॥श्रीविभा- 
वनः॥ कर्मके अनुसार नानाप्रकारकी औ सर्वशतोंको 
्रेनेवाळा १॥श्रीधर'॥ सवेभूतोंको उत्पन्न करनेवाले 


१हक्ष्मीको छातीपर घारे २॥६१ “नाम॥ शीकर 
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(८२) विष्णुसहसनाम । | 


अपण,स्मरण,स्तुति,ध्यान,पूजा करमेवालोंको ऐ 

. देनेवाले १ ॥ अयः ॥ कल्याणह'प परञ्रह् १ ना 

रहित सुखकी प्रातिका नाम अय RIRIN 

लक्ष्मीसहित १॥ लोकत्रयाश्रयः ॥ तीनों aa 

आधारभूत ॥ ७८॥ ` 3 
स्वक्षः स्वंगः शतानंदो नंढिज्योंतिर्ग- 
णेश्वरः ॥ विजितात्माविधियात्मा 
सत्कीतिश्छिन्नसशयः ॥ ७९ ॥ 

॥ स्वक्षः ॥ कमलकीसी सोहनी आँखोंबाले। 
॥स्वंगः॥ अच्छे सुंदर अंगवाले १॥ शतानंदः॥ ए 
परमानंद जो भेदसे अनेक आनंदरूप हुआ है! 
एकी आनंदके आसरे सबभूत जीते हैं यह अतिः 
` ॥ नदिः ॥परमानंदरूप १ ॥ ज्योतिगणेश्वरः qi 
चमकनेवाले समूहके इश्वर १ उसी प्रकाशंसे सब प्र 
काश करतेहे यह अ॒तिहे ! सूर्य चंद्रमा, अभिमें मेरा 
तेज है यह गीतामें कहाहे ॥ विजितात्मा aa 
` जीतनेवाला १॥६२० नाम॥ अविधेयात्मा ॥ शिर 
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साषारीकासमेत। (८३) 
. आत्याका विधान नाम कथन न होसके१॥सत्कीतिः। ` 
सत्यहे सत्कीति जिसकी१॥छिन्नसशयः॥हस्तामलक 
वतत साक्षात्‌ ज्ञानसे जिसको कोई संदेह नरहे3॥७९॥ 
` उदीणेः सवैतश्चश्चुरनीशः शाश्वत- 
स्थिरः ॥ शयो भूषणो भूतििशोः 
कः शोकनाशनः ॥८० ॥ 
॥उदीर्णः ॥ सब जगते श्रेष्ट १॥ ARA: ॥ 
सबको अपना चेतन्यषूप देखे १ सबदिशामें हैं AT 
जिसके यह श्रुति दै ॥ अनीशः ॥ जिसको कोई 
बड़ा नहीं १ ॥ शाश्वतस्थिरः ॥ सजा होनेपर भ 
` विकार नहीं जिसमें ॥ दोनों पदोंका एकही /नास 
हे ॥ भूशयः॥ लंकाजानेके समय AURA तटपर 
भूमिपर सोनेवाला १ ॥ भूषणः ॥ अपनी इच्छासे 
अबतारादिक धारकर पृथ्वीको शोमा देनेवाले N 
| भूतिभाहोनेवाली शक्तिविश्वति सब विशतिका कता 
६३० नामीबिशोकः।शोकरहितः परमानन्दरूपं १ 
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` रूप ९॥अचितः॥सब लोकके पूज्य अह्मादिक देवां 
भरी जाये १॥ विशुद्धात्मा ॥ तीनोंगुणोंसे रहित। 


| AA अनिरुदरहप 9 जो seri वि 


(८४) विष्णुसह्ननास । 


| 
. ॥शोकनाशनः॥स्मरणसे भक्तोके शोक नाशके 


अचिष्मानचितः कुंभो विशु 
विशोधनः ॥अनिरुडोऽग्रतिरथः प्रबु- | 
स्रोऽमितविक्कमः ॥ ८१ | 


॥अचिष्मान्‌॥जिसके प्रकाशसे सूर्य चंद्रमा प्रका! 
करते हैं ३ अचि नाम किरणवाले सूयेहूप चंद्र 


के पूज्य १॥ कुंभः ॥ घडेकेरूप जिसमें संब वह 
॥विशोषनः॥ स्मरणसे पाप दूर करे३॥ area 


नं रुके २ ॥अप्रतिरथ॥वैरी जिसके नहीं १॥ प्रथम 
4 उत्तम JA नाम दव्य हे “जिसके १ ahi 
परम हप२॥६४०नाम ॥ अमितविक्रमः॥ वे 


बलवाले १ हिंसारहित पराक्रमहै जि ग | 
सकारेअर्पा 
च्छिन्न पराक्रमवाला 3 ॥ ८१॥ 1 
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भाषाटीकासमेत (८) -. 
कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेः ` 
श्वर॥त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशःकेशवः 
केशिहा हरिः ॥८२९॥ ` 


॥काळनेमिनिहा॥ कालनेमि नाम देत्यको मारने- 
चाला १ ॥ वीरः ॥ अगले पिछले शब्दका नाशक 


——i 


| | ॥शोरिः॥ ai अवतार लेनेवाला१॥ शूरजने 


श्वरः ॥ झूरतामें Mat देवतोंसे अधिक ऐश्वर्य 
वाळा १ ॥ त्रिोकात्मा॥ तीनों लोकका अंतयामी 
आत्मा 3 तीनों लोकमें अभेद MEI RE 


| केशः॥ तीनोंलोकका स्वामी v लोक जिसकी 
| आज्ञासे अपने अपने मागेमें चलें २॥ केशवः ॥ 


paha किरण जिसके केशहे १ ब्रह्मा विष्णु 
शक्ति गणेश नामहें जिसके २ क नाम ब्रहम इश 7 
शिव दोनों तुम्हारे अंश है यह दारवशपुराणस 

केशिहा ॥ केशी देत्यके मारनेवाले ३ ॥ हारिः ॥. 


। अज्ञान सहित संसारको हरे १ ॥ ६९° नाम ॥८+ 1 
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(८६) ul 


कामदेवः कामपालः कासी छातः. 
ङतागमः ॥ अनिर्देश्यबणुविष्णुवीरो | 

Saat धनंजयः ॥ ८३ ॥ 
॥कासदेवः॥ धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके चाहनेवा 

जिसकी पूजा करें सो कामदेव ॥ कामपालः |. 
कामनावालोंके काम पूरण करे ॥ कामी ॥ पूर 

काम जिसको कामना न रहे संरस्वतीके वासं 
कामना की यह अति है ॥ कांतः ॥ परमसुंदररूप ॥ 

. नाम अल्लाका दो परादध नाम्‌१०९ब६मे अंत करे। 
) lama: क्षतिस्मृतिके कर्ता वेद शाङ्न विज्ञाग 


यह सब जनाईनसे भये विष्णुसहसनाममें कहाहे ॥| 


पा भयात जिसकी कांति अधिक करे! 
ल २ ॥ काति नाम वेग अथवा कांतिवाले ॥| 
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भाषारीकासमेत। (८७) 


श्रुति है २ देवता जिसके गुणोंका अंत न पावें यह 
विष्णुपुराणमें हे ३ ॥ घनंजयः ॥ दिग्विजय करके 
धन लेनेवाला अजुन १ पांडवोंमें धनंजय में हूँ यह 
गीतामें कहा है ६६० नाम ॥ ८३ ॥ 

रण्यो TE Sera ब्रह्म ब्रह्मविव= 

धून: ॥ ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो 

ब्राह्मणप्रियः ॥ ८४ ॥ 

॥ ब्रह्मण्यः ॥ तप वेद सत्य ज्ञान इन पदाथाँको 
जाननेवाले १ इन्हीं पदार्थासे जानने योग्य और हि- . 
तकारी नर नारायण रूपसे तप कियारबाह्मणजातिके | 
रक्षाके वास्ते अवतार धारा राक्षसोंको मारके वेदकी . 
रक्षा की ३ agam ज्ञानदिया ४ ॥ बरहाकृत्‌ ॥ तप" . 
वेद, सत्य, ज्ञानका कर्ता १॥ बह्मा।बह्माहूपसे सबका 


` रचनेवाला१॥ ब्रह्म ॥ सत्यादिक चार पदाथके बढ़ने 


अथवा बढ़ावनेसे सत्य है ज्ञानस्वरूप है अनंत दै यह 


` अति हे ॥ ब्रह्मविवर्धनः ॥ तप आदिक चारों पदाः 


थेको बढावनेवाला ॥ Aang अर्थ और वेद्‌" 
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(cece) किणुसहसनाम | 


को जो यथाथ जाने ॥ ब्राह्मणः॥ अह्लारूपसे सबलो 
कको वेद देनेवाला १ ॥ ब्रह्मी ॥ जगत्‌ बहाहूपको | 
थारनेवाळा१॥न्रहमज्ञः॥ ब्रह्मको जाननेवाला १॥ बरा 
झणियःब्राह्मणोंका प्रिय)जिसको राह्मण प्रिय है 
२ जाह्मण मारता हुआ गाली देता हुआ शाप देता हो 
LA पूज्य हे जो आह्ृणको ग्रणान न करे सो 
|. अह्न अधिसे दग्ध हे दहतके योग्य हे येरा नहीं ह| 
भह भेगवद्वाक्य है ६७० नाम॥८४॥ | 
| ‘ses महातेजा महो- 
*॥ महा यज्वा महायज्ञो 

` महाकविः॥ ८५॥ | ! 

॥महाक्रमः ॥ बडेक्रमवाले१कम नाम चरण घर 
LT चरण है जिसके २बड़े क्रमवाले विष्णु 
aa पवित्र करो यह अति है ॥ महाकर्मा ॥ महात्‌ 
गावक रचने. और पालने और नाश करने है 
र Mge 3॥महातेजा ॥बड़े तेजवाले १ सूर्यादिक 
KT होंयर जिसके तेजको पाकर सूर्य तप* 
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| भाषारीकासमेत। . (८९) 
ताहे यह अति हे सूर्ये मेरा ही तेज हे यह गीतामे है 
अपनी करता ओर वीरतासे सबको छड़ाईमें तप्त करे 
3 Il महोरगः ॥ बड़ा सप Lau वासुकि में हू 
यह गीतामे हे ॥ महाक्रतुः आपही बड़ाहेःआपही . 


यज्ञ हे जेसे अश्वमेध यज्ञोंका राजाह सो नारायणरूप 


हें॥ महायज्वा ॥ आपही बडा हैं आपही यज्ञकर 
नेबाला हे जंगतके उद्धारके वास्ते यज्ञका SAR 
महायज्ञः ॥ आपही बडादै आपही यज्ञ है यज्ञोमें 
जपयज्ञ में हुं यह गीतामें हे 3 ॥ महाहविः ॥ 
आपही बड़ा दे आपही इवि नाम ददोमकरनेका 


अन्न और घी दे जिस परमात्मामे सब जगत्‌ होमा- 


जाय Il ch ॥ त | 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्र स्वुतिः स्तो. 
तारणप्रियः ॥ पूर्णः पूरयिता पुण्यः 
युण्यकीतिरनामयः N CR N 


` \स्तव्यः॥उसक्ी सब स्तुति करते है वह किसीकी 
स्तुति न करे Tai करनेवालोंके स्तुतियोग्य २॥ 
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(९०) ` विष्णुसहलनाम | 
आपही स्तुतिरूपहे) ॥ स्तबप्रियः॥ स्पुतिप्यारी ; 
जिसको१ NCAA ॥ gaie 


3 जिस शब्दसे स्तुतिकरे सो स्तोत्र आपही स्तो 
॥ स्टुतिः॥ आपही स्तुतिरूप हे १ ॥ लो 


आपकी स्तुति करनेवाला १॥ रणप्रियः ॥ रण ‡ 
प्यारा जिसको) लोकके देखानेके वास्ते पांच जा 
युध रखनेवाले ५ ॥ पूर्णः ॥ संपूर्ण काग और शक्ति 
वाले ३ ॥ पूरयिता ॥ सब ऋद्धि और सब शक्तिसे 
शमना एरणकरनेवाळे । छुछ आपही प्रण नहीं है 
सबको सब संपढ़से प्रणकरनेवाले २ ॥ पुण्यः | 


स्मरणकरनेसे पायोका नाश करे ॥ पुण्यकी 
हे i कातः ॥ ` 
/ पवित्र यश और कीति जिसकी १ ani" | 


ति पवित्र करे २॥ अनामयः ॥ कर 
OT आधि और व्या ; 
मय नाम रोगसे रहित ॥ ८६ ॥ बिसे रहित अना 


- सनोजवस्तीर्थकरो सुरेता वसुप्रदः 


TEA वासुदेवो वघुवसुमना इविः८७। | 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ABI bad AFT AI Sly mode AI 


| भाषाटीकासमेत । (९१) 


Ana: naa तरह जलदीदोडनेवाले१॥६९० 
नाम॥तीथकरः ॥ चोरह विद्या और उपविद्या सबका 
कर्ता॥ वतुरेताः ॥ सुवणं हे बीज जिलका३सष्टिकी 
आदिगि जळणे तेजका त्याग कियाइससे शोनेका अंडा. 
मुर्येकीतरह प्रकाशित२॥ वसुप्रदः ॥भक्तोंको धनदाता 
१ घनके दाता कुबेर २॥ वघुप्रदः ॥ देत्योंके धनको 
नाश करे १ ॥ वासुदेवः ॥ वसुदेवके बेटे १॥ वघुः॥ 
जिसमें सब भूत वसें१ सब भूतोंमें वसनेवालार माया 
से जो अपने स्वरूपको छिपाले ३ सबदेश सब काल 
सब वस्तुमें जो बराबर वसे ४ ॥ वसुमनाः ॥ तद्रूप 
है मन जिसका सबमें बराबर बसे सो वस्तु वसु हे 
मन जिसका २॥ हविः ॥ होमकी साकल्य हवि 

ब्रह्म है यह गीतामें है ३ ॥ ८७ ॥ 
` सद्गतिः सत्कतिःसत्ता तडतिःसत्य 
परायणः andal RAB: सन्नि 
वासः सुयामनः ॥ ८८ ॥ | 
॥ सद्गतिः ॥ ब्रह्म है ऐसा निय करनेवालेकी जो 
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Aga) ARTAN | | 
गति वह सदह्ृति१ओरेष्ठ बुद्धिवाला२॥लत्कृति॥जा) 
की उत्पत्ति पालन लयजिसकी क्रिया३॥७००नाम | 
सत्ता ॥ सजातीय aia अपना विजातीय नाम 
स्वगत नाम देहिक इन भेढसे रहित जो अनुभव! 
एक ब्रह्मदे दूसरा नहीं यह अति हे ॥ सद्भूतिः 
एक आत्मा बहुत प्रकार देखाई देवे १ तेरे नि 
होनेसे और इछ नहीं है क्योंकि सब एक है॥ 
` रायणः सत्त नाम तत्त्ववेत्ता पर नाम श्रेष्ठ अब 
नाम स्थान ॥ शूरसेनः ॥ हनूमानादिक शूर | 
जिसकी सेना हे३॥यहुश्रेष्ठः ॥ यादव कुलमें श्रेष्ठ 
` -सन्निवासः ॥सत्पुरुषोके रहनेकी जगइ१॥ सुय 
` म॒नः ॥ सोहावनी यशुनाक्की आवते चारों ओर 
. जिसके १ गोपवेषघारी पञ्मासनादिक गोपो करं | 
` आदृत Aga नाम्न चारोंतरफ घेरनेवाले ॥८८। . 


अ वासुटेवः , aset |. 
Ela छः॥ दर्पहा दर्पदो दृप्तो हु 
भेरोऽयापराजितः Tau: 
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भाषाटीकासमेत । ` (९३) 


॥ भूतावासः ॥ सब भूतोंको रहनेकी जगह १ ॥ 
जिसमें सब भूत बसे यह इरिवंशपुराणमें है॥ 
वासुदेवः सायासे जगतको छिपारेनेवाले ३ अपनी 
विभूति और ऐश्वयेसे जगतको ढक लेता हूँ यह भगव- 
ag है छिपाताइँ सब जगत्को सूरजकी तरद अपनी 


` किरणोंसे यह महाभारत मोक्षघमेदे॥सवोसुनिल्यः॥ 


asu जिसमें लय होजॉय१॥७१ “नाम अनलः ॥ 
जिसकी शक्ति औरसंपत अनंत है १॥दुपेह॥ अथ- 
मिंयोका द नाम अहंकार हरनेवाला १॥ ददः 


धर्मवालोंको दर्प देनेवालेनाम रक्षाकरनेवाले३॥हप७:॥ _ 


आत्मारूपी अमृतका स्वाद जिसको RUGAT 


` बहुत ga जिसकी घारणा होय अव्यक्तमें मन 
` लगानेबालेको बहुत केश दै अव्यक्तम | गति नाम 
. - पहुँच दुः्खसे मी देहवालेको नहीं होती यह गीताम 


कहाहे॥अपराजित'॥भीतरके रे शगट्रेषादिक और 


बाहरके दानवादिकसे जीता न जाय ॥८* 1) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


$ 


(९8) . विष्णुसहसनाम । ` 
विश्वमूतिमहायृतिदीष्तमतिरसर्तिमाः 
न्‌ ॥ अनेकश्चतिरव्यक्तः शातभूर्तिः 
इाताननः॥ ९०॥ 

_ Kama: ga विश्व जिसका aè १॥ महा- 

सतिः ॥शेषनागपर सोनेवाली बडी झूर्ति ॥ | | 

सूतिः ॥ ज्ञानमयी और तैजसी मूर्ति है जिसकी ॥ 
TIA सोनेवाली बड़ी सूतिं होकर 
नाग भेद करके बहुत मूर्ति नहीं ॥॥७२० नामअनेक- | 
सूतिःउपद्वारके अर्थ अनेकमूतिवालेश। अव्यक्तः ॥ 
` अनेक सूर्तिवाला मीहे तो भी उसको यहहे और हैसा | 
: नहीं कहसक्ते १ । । शतसूर्तिः ॥ ज्ञानहपसूर्ति ॥ 
TNI जिससे जगत ू्तियान्‌ हे ॥ जिससे 
सेव धूत होय यह श्रुति है॥ ९० ee 
एको नेकः सवः क; कियततत्पदमलु- ` 
तमस्‌ ॥ लोकबंधुलॉकनाथो माधो | 
भक्तवत्सलः ॥ काल Tete 
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भाषाटीकासमेत। (९५). 
॥एकः॥एक अति है एक है जिसके दूसरा नहीं॥ 
नेकः ॥ अपनी मायासे जगत्रूप होनेवाला १ ३३ 
माया करके बहुतरूपवाला हुवा यंह श्रुति है॥ ' 
॥ सवः ॥ जिस यज्ञे सोमपान होय १ ॥ कः ॥ 
सुखरूप १ बह्महुष २ के ब्रह्म हे यह श्रुति है ॥ 
किम सब पुरुषार्थका स्वरूप जिससे सबभूत हों ये यह 
श्रुति है॥ यत ॥ स्वतःसिद्ध जिससे भूतोंकी उत्पत्ति 
पालन ळय होय यह श्रुति है॥ तत्‌ ॥ विस्तार ` 
` करनेवाला ब्रह्म, अर्मके तीननाम है प्रणव ) तत्‌ २ सत 
३गीतामें दै॥पदमबुत्त«म॥७३० नाम जिस उत्तम 
पदको ggg लोग मात होये जिससे कोई उत्तम पद 
न होय २ ॥ लोकबंधुः ॥ आधाररूप परमात्मासे 
सब लोग XÀ हे$लोकोंका जनक दै इसरा बंधु नहीं 
शति स्मृतिरूप हित अहित जीवोंकी उपदेशकरे२)॥ 
॥ लोकनाथः॥ सब लोक जिसंसे मांगें aa 
:दंड देनेवाला २॥ माधवः ॥ मधुळुल्मे उत्पन्न 
१ ॥ भक्तवत्सलः ॥ भक्तोंपर कृपा करे ॥ ९३ ॥ 
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. (९६) ` विष्णुसहसताम । 
gaii हेमांगो वरांगश्वंदनांग- 
दी ॥ वीरहा विषमः झुन्यो धता: 
शीरचळश्चलः ॥ ९९॥ . 


॥ सुवर्णवर्णः ॥ सोनेके रंग १ इक्मवणंको | 
यह अति है ॥ हेमांगः ॥ सोनेका सा अंग १ जे 


4 


क 
२ ॥ विषमः ॥ सम नाम बराबर जिसके कोर न 
है तुम्हारे सम कोई नहीं तो अधिक कहांते होया 
यह गीतामें है॥शून्यः॥सब गुणोसे पर हे १शुन्यकी 
वरह शून्य २॥ धृताशीः ॥ आशी नाम कामना 


आषाटीकासंमेत। (९७) 
अभानी मानदो मान्यो लोङामी' 
PAEIT ॥ सुमेधा मधजो धन्यः 
सत्यभधा धराधरः ॥ ९३॥ - ` 

॥अमानी॥ अनात्मवस्तुमेअभिमाननहीकरनेवाले 
१ सानरहितशुदधज्ञानस्वरूपर जिसकीप्रमानाम इहृ 
नहीं ३॥ मानदः अपनी मायासे जीवोंको आत्मा- 
मं आत्माहपीअभिमान देनेवाला १ भक्तोंकोमानदे- . 
नेवाळा२ देत्योंका मानतोडनेवाला ३ ज्ञानियोंका ` 
देहाभिमान ईरकरनेवाला ,३॥मान्यः ॥ सबकामान्य 
नामपूज्य १ ॥ लोकस्वामी ॥ चोदहलोकोंकास्वामी 
नाम ie १ ॥ ७९० नाम ॥ त्रिलोकधृक्‌ ॥ Mla तीनों 
लोकोंका धारण करनेवाला १॥सुमेधाः॥ उत्तमबुद्धि 
वाळ[१॥ मेघजः ॥ यंज्ञमेंग्रकाशितहोय १ ॥ धन्य 
FUNE १ ॥ संत्यमेधाः ॥ सत्यस्वरूप नामवि- 
काररहित बुद्धि जिसकी ३॥घ्राघरः ॥ o शेषसे आदि 
अपने वेप्रमाण अंशोंसे प्रथ्वीको TRR . | 
तेजोटषो झतिधूरः सवरासख्रशतांवरप्रग्रहो . 
निग्रह व्यग्नो AEAN गदाग्रजः ॥ ९९॥ ` 
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(९८) विष्णुसहसनाम | 
॥ तेजोवृषः ॥ आदित्यरूप होकर 3 | 

१ जलको सूरजरूपसे खींचकर वरसानेवाला २॥ 
॥ यतिधरः ॥ शरीरकी कांतिवाला १ aan 
कीति धारणेवाल 3 ॥ सवेशस्रशतांवरः ॥ सष 
हथियार रखनेवालोंमें श्रेष्ठ 9 ॥ प्रग्रहः ॥ मक्तोंके 
अपेण किये हुये पत्र फूल फल जल मसननतासे | 


॥ चतुसतिः॥विराट १ सूवरअव्याकुत नाम ग | | 


सकी श्वेत रक्त पीत कृष्ण चार रंगकी मूतिवाले २। | 
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भाषाटीकासमेत । (९९) 
चतुर्बाहुः॥ चार SAS यह नाम वासुदेवमें हद है 
क्योंकि ARE और देवताओंके भी है पर चतुभुज, 
वासुदेवही कहावते हैं १ ॥ gag: ॥ शरीरपुरुष 
१ वेदपुरुष २महापुरुष २ छंदपुरुष ४ इन चार व्यू- 
हवाले २॥ चतुर्गतिः ॥ चारों वर्ण चारों आश्रमके 
स्वघर्म करनेवालोंकी जो गतिहपहे॥चतुरात्मा राग 
षादिकसे रहित ऐसा चतुर है मन जिसका१मन चित्त 
' बुद्धि और अहंकार चार आत्मावालेर॥ चतुभोवः 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह चार जिससे उत्पन्नरे 3॥ 
७७० नाम ॥ चतुर्वेदवित्‌ ॥ चारों वेदको यथाथ 
जाननेवाले १ Gua एकचरणवाले 9 सारा 
विश्व जिसका चरणहे यह श्रुति है साराजगत मेरे एक 
अंशसे स्थित है यह गीताहे) ” अध्यायमें ॥ १ ॥ 
समावतोंनिवृत्तात्मा goa दुरतिक्रमः ॥ 
हर्लभो हुर्गमो दुगो हुरावासो हरारिहा॥९९॥ 
. ॥समावतेः॥संसारचक्रकोजो अच्छी जिसकी तरह घुमावे 
१॥अनिवत्तात्मा॥ सवे व्यापक होनेसे जिसकी आ. 
त्मा किसी पदाथसे एथळ. नहीं है 3 निवृत्त दे सब 
विषयोंसे आत्मा जिसका २ इस अर्थसे RA, 
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(१००) विष्णुसहस्रनाम | 


| हदयमें कष्टकी बड़े समाधिसे वसे १॥७८० नाम ॥ 
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भाषाटीकासमेत। (१०३) . 


पीतंतुकी काटे २ ॥इंद्रकमा ॥ इन्द्रकेसे कर्म जिसके 
हैं ३ ॥ ऐशवयके कर्म हे जिसके २॥ महाकर्मा ॥ 
आकाशादिक amar कर्ता १॥ कृतकर्मा ॥ जो 


सम्पूर्ण कर्मको करचुके और कुछ करना बाकी न रहे - 


१घर्मरूपी का ST २॥ कृतागमः॥ 
आगम्‌ नाम वेदका कर्ता 9 जिस महद्धतका वे 

श्वास है यह अुतिहे॥९७॥. | si m 
उद्भवः संदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः ॥ 
अकावाजसनः शंगी जयतः सवेविजंयी ९८ 
॥उद्गवः॥इरहोगयाहे जन्म जिसका सबेकारणहोनेसे 
१॥७९० नाम्‌॥ सुन्दरः ॥ सोहना जन्म दे जिसका 
अपनी इच्छासे Nigg: ॥ सुंदनाम कोमलहै सवभावं 
जिसका३॥रब्ननाभः ॥र्रकी. नाई चमकती हे नामि 
जिसकी १॥सुलोचनः॥ उत्तम है ज्ञानके नेत्र जिसके १ 
अकं:॥ ब्रह्मा दिकके परमपृज्य 1॥वाजसन:॥ वाज नाम 
अन्नसनःनाम दाता अन्नके दाता१॥शंगी॥प्रलयमें म- 
त्स्यहूप होके अपने शुंगमें नाव बांधी जिसने)॥जय- 
तः॥वोरियोंको अच्छी तरह जीतनेवाले1जयदातार॥ 
सर्व विजयी॥सबको जाने सो ANA AAN 
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(93) विष्णुसहसनाम ।' ` 
जयीभी हे भीतरके शत्र रागादिक बाहरके शत्रु : 
कश्यप॒आदिकके जीतनेका स्वभाव हे जिसका १॥९८ 

, सुवर्णबिहुरक्षोभ्यः सर्ववागीशवरेश्वरः ॥ महा. 
हदो मह! गतो महाश्तो महानिधिः॥ ९९॥ 
Nego kg ag नाम अवयव तथा अंग जिसके | 
सुवर्णकी नाई चमके १वर्ण नास अक्षर सुंदर अक्षर ओर 
बिंदु हैं जिस मंत्रमें AIET २॥८००नाम॥ अक्षो- 
भ्यःविषयादिक और विकारा दिकसे जो क्षुब्ध न होय | 
शषोभनामधबराना॥सवेवागीशवरेश्वरःब्ह्मा वृहस- | 
ति आदिक जो वाणीके ईश्वर हे उनकामी ईश्वर३॥ 
agag: Eo आनंदरूपी दृदनाम तालाबमें रान 
करके योगी लोग सुखसे वास करें१॥महागर्त॥/गढे 
li जिसकी मायाका बहुत दुःखसेभी पांर न 

. मिलर मम माया दुरत्यया” यह गौतामें हे॥गत नाम 
रथ जिसका बड़ा रथ AMN अहाभारतसे२॥महा- 

| a T स्वरूप १॥ महानिधिः। 
सब भूत जिसमें रहें सो महानिधि १॥ ९९॥ | 
DIT: द्रः कुन्दः पजन्यःपावनोऽनिलः। | 
` अग्ताशोऽतवपुः सर्वजः'सवतोपुखः१००॥ | 


A 
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भाषाटीकासमेत । (१०३) 


. ॥छुसुद'॥छु नाम पृथ्वी मुद्‌ नाम इषंदाता अवताराः 
` दिक घारके E को आनंददाता१॥छुन्दरः॥ कुंदके 
फूलसे उजले धर्मोके फलदाता १ पृथ्वीके धारनेवाळे 
हिरण्याक्षके घातक वराहहूपरकुंदः॥ कुंदके रंग निर्म- 
sn अंगवाछे१कुद्‌ नाम यमरकु पृथ्वीकेरा- 
` जोंको मारनेवाले परशु रामजी २क नाम पृथ्वीको अश्व 
मेघ करके परशुरामजी रूपसे कश्यपको दानकरदी ४ 
॥ पजन्यः॥मेघकी तरह तीनों तापके मिटानेवाले१ 
सब कामनाके मेघ नाम बरसनेवाले २॥८१० TAN 
पावनः॥ स्मरणहीसे पवित्र करतेहें॥॥ अनिलः॥जि- 
सको कोई इल नाम प्रेरक नहीं १ इल नाम नींदसे 

रहित सदा जागत २॥ अमृताशः॥ आत्मारूपी अ- | 

मृत भोजनहे जिसका 3 अस्त नास अविनाशी फलदा- 
यक हे आत्मा जिसका २ समुद्र मथ आपभी अमृत 
पिया देवतोंकी भी दिया३॥अमृतवषुः।जिसको मौत 
नहीं १॥ Gam: सब वस्तुका TAAT सववित 

` हंयहश्चतिहे ॥ सबतोसुखः॥ सब तरफमुह जि- 
सका१॥सबतरफ आंख शिर मुँह है यह गीताई॥१०० 


सुलमः gad: Ae: शचुजिच्छनुतापनः ॥ | 
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De 


(१०४). विष्णुंसहखनामं । 


` न्यग्रोधोदबरोश्वत्यश्चाणूरांध्रनिषृदनः११ | | 


नासुळमः॥भक्तोसे पत्रपुष्प लेकर जलदी प्राप्त होय! 
॥पुत्रतः॥ सुंदर शोभित हे बत नाम नेम जिसका १॥ | 
Pasang आप जिसको सब सिद्दि श्ापतहे॥शङ | 
जित॥जो देवतोंके वैरी सोई नारायणके वेरी हैं उनके | 
जीतनेवाले ८२० नाम॥शङ॒तापनः॥ देवतोंकेशबुको 


` जलानेवाठे१॥ न्यग्रोधः॥ सबसे ऊंचे १ सबभूतोको 


मायामें आवारर ॥ अंबर नाम आकाश | 
सबभूतांका कारण भूतसे जो उत्पन्न होय १ उर्ग अन्न- 
रूप आत्मासे विश्वको पालन करे २ ॥ ऊ 
नाम अन्नसे जिसने जिलाया यह : श्रुति है॥ | 
अनृत्यः नाम करह जो ER नाम दूसरे दिनतक 
i l होह बी स्थित रहे २ ऊपर जड 
रचे 31 एसा अश्वत्थ सनातन है यह 
अति है.ओर गीतामें है ॥ चापूरांभ्रनिषूदनः॥ चाणूर 
E अथवा ÄT नाम्न देशका | 
नाशक.२॥ १०१॥ . ह MAT शरीजे | 
सहसाचिःसप्तजिद्दःसपतेधा: सप्तवाहनः | 
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भाषाटीकासमेत। (906) 


अमूतरनघोऽचित्योसयङृद्गयनाशनः१०२ 
॥सहस्ताचिः।अनंदः किरणवाले१॥ गीतामे कहा 
हजार सूय आकाशमें एकं बार उदय होय 
तो भी उस महात्माकी किंचित्‌ साइश्य होय ॥ 
` सप्तजिहः ॥ अग्निरूप सात जिह्वावाले १ काली १ . 
कराली २ मनोजवा ३ सुधूप्रवणो ४ सुलोहिता ५ 
स्फुलिगिनी ६ विश्वरुचिः ७ सप्तेधाः॥ सात ए 
घस्‌ नाम दीप्तिवाले१॥ सप्तवाहनः ॥ सात घोडोंपर 
चढ्नेवाले १ एकवाइनः घोड़ा नामवाला एक 
घोडा हे सात नामबाला है ये श्रुति है ॥ गायत्री १ 
बृहती२ इष्णिक्‌ ३ जगती ४ त्रिष्टुप्‌ ५ अनुष्ठप्‌ ६ ( 
पंक्ति ७ सात घोडोंके रूप होकर छंदनाम वेद. 
जिसको उठावे वह विष्णुपुराणमें मत्स्यपुराणमें हे ॥ 
अमूंतिः॥ चराचरूप जो भोज्यहे सो जिसको 
नहीं जो कुछ खाता नहीं ओर प्रकाशप्रानदे १ पंच- 
भूतमेंसे आदमियोंका भोजन भन्न और जानवरांका 
भोजन जानवर यह सब नहीं हे जिसको यह श्रुति 
` है मूतिनाम देह जिसको नहींश॥८३०नाम ॥अनघ 
'पाप और sad रहित १ ॥ अचित्यः ॥ सबक 
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(१०६) विष्णुसहसनाम। ` 
साक्षी पालनहार 9 सबप्रमाणसे बाहर जिसको चितन 
न करसके २ सब प्रपंचसे न्यारा ३ जिसको यह | 


ऐसाहे नहीं कहसक्ते ४॥ भयकृत्‌ ॥ असतमार्गवा- 
लोको भयदाता १ भक्तोंका भय काटनेवाले २॥ 


KANAL अपने अपने वणांश्रमके धर्मवालोंको 


परमपुरुष विष्णुके आंराधनाके सिवाय gade | 


: नहीं है यह विष्णपुराणमें है॥ १०२ ॥ 


अणुरंहतकश ya गुणभृन्निर्गुणो महान्‌॥ | 
PICAN: NPSN Aa | 
अयुः॥परमसूक्म ब्रह्म अणुहे यह श्वतिहे॥ बृहत॥ | 
घढनेवाळे बढावनेवाळे9 बडोंसे बडा है यह ARRU | 
कश'॥२॥स्थूलतानाममोटाइरहित9॥ स्थुलःसर्वहप | 
हेहसवास्तेमोटा १ RAR, Raga | 
La ah ma नों कियाओंकेअधि- 
॥:॥परुणस्े र Te णरैयह । 

अतिन्हे॥ ८४०नाम॥महान॥ इताह ग | 


धृतः॥ जो क्रिसीसे उठाया ने जाय पृथ्वीके बोझ | । 
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भाषाटीकासमेत। (१०७) 
` उठानेवाळे शेषनागादिका भी बोझ उठानेवाले १ ॥ 
` स्वतः अपनी आत्माको आपही उठानेवाला वह 
भगवान्‌ किसीमें प्रतिष्ठित हे अपनी ही महिमामें 
प्रतिष्ठित है यह अतिहे ॥ स्वास्यः॥कमलकीसी शोभा 
है जिसके सुखकी १ वेदरूपी शब्द जिसके मुख 
'पुरषाथके उपदेशके वास्ते निकालाइँरेपरमात्माकेसब 
वे श्वास हैं॥ यह अति है॥ प्राग्वंश/सब वंशवालोंका 
वेश है नाम सबसे पहिलेहे पीछेसे प्रपंच रूपी वश | 
जिसका हुआ ॥ वंशवद्दन'॥वंशनाम संसाररूपी वंश 
प्रपंचका बंढावनेवाळा१प्रपंचके काटनेवालेर॥३०३ 
सारभत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामद!!! । 
` आश्रमः श्रवणः क्षामः सुपणोवायुवाहनः N 
. ॥भारभूत॥ शेषनाग कूर्मबराहादिक धारणकर 
` भूमिमारको धारनेवाले १ ॥ कथितः ॥ वेदोने देवः 
` तोंने जिसको परमात्मा कहाहे ) सब nd जिसकी 
मर्यादा मानतेहें सब भ्रतोंका परमात्मा वेदोने कहाहे 
२ सब वेद जिसके पदका मनन करे सब वेदोंमें मेदी 
जनने योग्य यह गीताहे ४ वेदमें पुराणमें भारतमें 
रामायणमें विष्णुको सब जगह गायाहे॥योगीयोग ` 
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(५०८) विष्णुसहसैंनाम । 


` वाळे १दडऔर दमयिता में हूँ यह गीताहे॥८६० नाग 


` दूर करनेवाले आप अभेद ) सब योगियोंके ै 
, जिससे फल उत्पन्न होते हैं यह व्यासने कहाहे॥ 


CE NE LL 


नाम ज्ञानसे जो मिले योगसमाधिसे अपनी आत्मा 
की सदा धारनेवाले॥ योगीशः ॥. योगियोंका भे 


२।८६० नाम ॥ सवेकामद्‌ः। सबकामनाके दाता! 


आश्रमः a संसारका धर) संसाररूप वनमें भट- 
कते हुए लोगोंका विभामस्थान२॥श्रमणः॥सूर्खोकी | 
संताप नाम दुःख देनेवाले १॥क्षामः ॥ सब भूतोंको | 
छिन्न करनेवाले १ ॥ सुपर्णः ॥ वेदरूपी अच्छे पंख | 
वाले ॥ १ वेद जिसके पत्ते हें यह ड है॥वाडुवाः 

हनः ॥ जिसके डरसे इवा चलती है ॥ १९७ | 
धतधरों धनुवेदो दंडो दमयिता दमशअपः | 
राजितः सवसो नियंताऽनियमोयमः१०८। 
ही थनुधरः ॥ श्रीरामरूपसे धनुषधारी १॥ घुः 
drla धनुविद्याका जाननेवाला १॥ 
दंडः ॥दंडहूप होकर दनका १ दमयिता ॥ ध्मः 
राजरूप और मनु ओर राजाहपसे प्रजाकेदमन करने 


TANTE और दडका कार्यरूप ओर दंडहूप भी है। | 
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भाषाटीकासमेत । (१०९) 
॥अपराजितः॥शबुबोंसे ता न याय पुत | 


. सब्‌ कामोंमे सामर्थ्यं Ti १ सब वैरियोंकों अनादर 
| करनेवाले२पुथ्वीरूपसे सबके उठानेवालेशनियंता॥ 
सबको अपने. अपने कामोमें लगानेवाले ॥ अनि- 
यमः॥ जिसका कोई काममें लगानेवाळा नहीं१ सब 
कामप्रेरक नाग हाकिम है उसका कोई प्रेरक नहीं ॥ 
अयमः ॥ यमनाम मृत्यु जिसको नहीं) यम नियम 
योगके.अंग हैं उनके करनेसे जो मिळे आपही यम | 
है आपही नियम हे क्योंकि यम नियम करनेसे. 
आत्मा मिलता है॥ १०९ ॥ . य. ; 
SARIRA AART: । 
अभिप्रायः प्रियाहोहः प्रियकृत्ीतिवर्धनः ॥ 
.॥सत्त्ववाच॥ शूरता वीरता सत्त्व नाम पराक्रम है 
“जिसका १॥ सात्त्विकः ॥ ata प्रधान करके 
स्थित १ ॥ hat ॥ संतुरुषोंमे मळी भांति जो 
वासकरे १॥सत्यघमेपरायणः ॥ सच बोलनेमें और 
घर्मनाम वेदको. आज्ञामे परायण नाम लगे हुये॥३॥ 
८७०नाम ॥ अभिप्रायः ॥ पुरुषार्थीलोकजिससे इ- 
क्तिकी प्रार्थना करें +अथवा जिसमें जगत रय होय . 


` x 
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- (११०) विष्णुसह्ननाम | 


` ॥प्रियाई'॥प्रिय नाम प्यारी वस्तु उस्के 3 
अहं नाम आसन प्रशंसा अर्घ पूजा स्तुति नमस्का 
ध्यान H साधनोंके योग्य।मियकुत्‌॥ स्तुति करने 
क भक्तोंकी कामना पूरीकरें ३ ॥ प्रीतिवद्धेनः। 
Hi Fa | नित | 
[यसगतिज्योंतिः 8 सुरुचिईतशुश्विधु) 
: Agana रविलोचनः १०७ 
यसगति॥विहायेस नाम आकाशमें हे गति | 
am १छोकमें जो जो प्यारी वस्तु है उसके बहने | 
की इच्छासे गुणवा 2 AR भहझनिष्ठ अथवा सवश 
T अपण करनेलायक २विष्णुके चरण वा सुय | 
हा अकाशहूप १ नारायण परमज्योः 
ak E 3 ॥ सुरुचिः॥ सुन्द्रभ्रकाश अथवा 
या हः 3॥ इतअुक ॥ देवतोंके नामकी 
तीन हु लो उसके खानेवाले १ ॥ विभुः॥ व्यापक 
पय. ॥ ॥८८०नाग॥र्‌विः॥ रसके लेनेवाले | 
मकार करने वाले ग सर मसू 
हार १ सब जान: : ॥ सबके उत्पत्ति करन | 
. हार ३ सब जगत्को PAN गाने हो TR. i 
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| माषाटीकासमेत । (१११ ) 
ता ॥ सब जगतके दाता) सब जगवके रचनेवाले २ 


` सुब रसोंके दाता॥ रविलोचनः॥सूर्यदैआंखजिसकी 
१ अग्नि माथा है सूर्यं चांद आंखें यह ARR १०७ 


अनंतो इतश्चग्भो्ता युलदो नेकजोग्रजः। 
अनिविंण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठानमडधत*॥ 
॥अनंतः॥ नित्य सब देश सब काल सब्‌ वस्तु रू. 
पव्यापक किसी देश किसी काळकिसी वस्तुमे जिसका 
` नियम न होसके १ शेषनागरूप २॥ ga ॥ यक्ष” 
को भोगनेवाला १॥भोक्ता॥भोग नाम मायाके भोग 
करनेवाले१जगतुके पालनेवाले २॥सुखदः॥ भक्तांको 
ुक्तिरूप सुख देनेवाळे१इंःखको काटनेवाळे२॥नकः 
जः॥धर्मकी रक्षाके वास्ते वारंवार जन्म लेनेवाले॥ 
८९० नाम॥अग्रजः॥ सबसे पहले जन्म धारनेवाले १ 
अग्रज्‌ नाम दिरण्यगभे२हिरण्यगर्मसबकेप हिले हुआ 
यह श्रुति दै।अनिर्विण्णः।सबकाम म वैराग्य 
रहित सदामर्षी ॥ सतम करनेबालीको सहनेवाले 
१॥ लोकाचिष्ठानम ॥ सब जगतको घारणकरे ह 
जगत जिसमें रहे १ लोक ह वसे ऐसा ब्रहम 
है २॥ अद्भुतः ॥ आश्चयंह्प शक्ति जिसकी 3 कोई 
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(३8३) विष्णुसहस्रनाम । | 
आश्च्यकी तरह देखताहे कोई. अचरजुकी नाई कहता हे . 
कोई अचरजकी तरह सुनताहे यह गीतामें है ॥ १०८ ' 
o सनात्सनातनतमः कपिलः कप्रिः 
 व्यय्‌ः॥ स्वलिदः स्वस्तिकृत्स्वस्ति | 
: स्वस्तिश्ुक्स्वस्तिदक्षिणः ग ॥ १०९ ॥ 
` ॥सनात॥सबका कालरूप करपासे श्रेष्ठ १ IA | 
हूप,बहुकाल रहनेवाला सनातनहे यह विष्णु पुराण- | 
मेंहे,सनातनतमः॥सबका कारण बह्मादिकसे भी पुरा- | 
ना3॥कपिळः॥वडवाग्रिरूपकपिलवर्ण3क नामजल । 
` पिनामपीनेवाला अपनी किरणोंसे सूर्यरूप२॥ कपिः | 
नाम वराहजी॥अव्ययः॥ प्रल्यकालमें जगत्‌ जिसमें | 
लय होय३।९० “नाम॥स्वस्तिदः॥भक्तोंको कल्याण 
Ho SRG ॥ कल्याण नण १॥ 
स्‌ रूप प्रमानद्लक्षण३॥ gagal 
कल्याणके भोगनेवाळे १ भक्तांकी कल्याणका भोग. 
करावनेवाला १ स्वस्तिदल्िणः॥ कल्याणरूप होकर | 
TATS १ कल्याणक्रनेमें समर्थर कृष्णके स्मरः | 
से सब सिद्धि परापर होतीहे यह स्मृति हे ॥१०९॥ | 


अरोद्र कुंडली चक्री विक्रम्यूजितशासन/॥ | 


> अ 
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` भाषाटीकासमेत। (9१६) 


शन्दातिगःशब्दसहःशिशिरःशवेरीकरः १० 
 ॥अरोद्रः॥ रांगरोद्र कर 
नाम दुःखदायी काम Sal राग नाम 
बहुत दुःखदायी कोप जिसमें नहीं १ सवकाम प्राप्त 
होनेसे रागद्वेषसे रहित २ ॥ कुंडली ॥ शेषहूप ॥ 
सहस्रांश सूर्यमंडलरूपी कुंडल हे जिसकार सांख्य . 
योगरूपी कुंडल घारनेवाला ३॥ चक्रो॥ लोगोंकी 
रक्षाके वास्ते मनरूप सुदर्शनचक्र धारनेवाले १ ब 
लरूप धारनेबाले ३ बड़ेवेगसे वायुको मनहपी च- 
कमें छीननेवाले२॥विक्रमी।चरणोंका धरना अथवा. 
ता विळक्षणहे जिसकी १ उजितशासनः ॥ ऊ 
नाम बढ़ी है शासन नांम- आज्ञा जिसकी १ 
श्र॒ति स्मृति हमारी आज्ञा हैं उनको न मांने सो हमा" 
रा शब्दे यह Angga है॥९१०नाम॥शाब्दातिगः॥ 
वाणी जिसके कहनेमें मनसहित जिसके विचारमे फेर 
आतीहे१शब्द नाम वेदसे जाना जाय यह श्वतिहै स 
ब वेदोंसे में ही जाननेयोग्य हों यह गीता है॥ शब्द- 
सहः॥ सारे वेद egg जिसको कहें सब वेद 
आज्ञा मानें वेदोंमें सामवेद में हूं यह गीतामें है १॥ 
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( ११४) विष्णुसहसनांम । | 
॥शिशिरः॥तीनों तापसे भूलसे हुवोकी ढक देनेवांले 
शिशिररूप१॥शवेरीकर'॥ ज्ञानियोंको सुक्तिदाता१ 
संसारी लोगोंकों रात करनेवाले ॥ १३० ॥ . 
Stan पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणांबरः। 
विहत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीतेनः११ 


वानोंमे शेठ विदवततमः। सदा पृणज्ञानवाळे१ ९२० | 


याः नों लो मं अशुभ | 
व्यासका वचनहै २॥ ११५॥ “ॐ नही होता | 
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भाषाटीकासमेत । ( ११६) 


उत्तारणो हुष्कृतिहा पुण्योदुःसवप्ननाशत। 
वीरहा रक्षणः संतो जीवनःपर्यवस्थितः१ १२. 
. ॥उत्तारणः॥ संसारसागरसे पार उतारनेवाळा 
3 ॥दुष्कृतिहा ॥दुष्कृति नाम पापसमूइको दूर कर 
नेवाळे पापीजनोंको मारनेवालेर॥पुण्यः॥सब स्म- 
रणादिक करनेवालोंकोपवित्रकरे भुत स्मृतिआदिक 
वचनोंसे उपदेश करनेवालेर इतिहास पुराणश्रवणकः 
रनेवालोंकों पवित्र कर्ताश॥ हुःस्वप्ननाशनः॥ध्यान 
पूजा स्तुति करनेसे खोटे स्वप्न नाशकरनेबाले। ॥ 
वीरहा॥ सब दुःखोंकोद्रकरकेमुक्तिदाता १॥रक्षणः॥ 
सत्त्वगुणसे तीन लोककी रक्षा करनेवाले॥सन्तःसंत- 
` रूप होकर विद्या ओर विनयको बढावनेवाले१उत्तम 
MAA चलें सो संत जीवनः॥ प्राणहप होकरजग- 
तुको जिलावनेवाले N ९३०॥नाम पर्यवस्थितः ॥ ` 
संपूर्ण विश्वमे व्याप्त होके रहनेवाले ३॥ ११२॥ 
अनंत्रूपोऽनंतश्रीजितमन्युरभयापहः m ॥ चू- 
' दुरखोगभीरात्माविदिशोव्यादिशोदिशः ॥ 
॥ अंनतरूपः॥ अनंतरूप होकर अथवा जगत्रूप 
दोके. रहे१॥ अनंतश्री:॥ अप्रमाणं शक्तिवाले१उसकी 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(398) विष्णुसहस्रनाम | 
प्रप्शक्ति नाना हैं श्रुति है ॥ जितमन्थुःमन्यु J । 
कोघको जीतनेवाले॥भयापहः॥ संसारका भय नाश 
करनेवाले. १ संसाररूपी भयके नाशक २॥ IG. 
न्यायथुक्तको चतुरस्र कहतेहे पुरुषोंको कके अनु. 
सार चार फल देनेवाले१॥गभीरात्मा२॥गभीर नाग 
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भाषाटीकासमेत । (११७) 
। निदिध्यासनादिक सुंदर हे ज्ञानके साधन जिसके २ 
। सुंदरहे गति मच्छ कच्छ आदिक हपमें परथ्वीके हि 
। तके वास्ते जिसकी ३॥ रुचिरांगदः॥ सुंदर बाहुभू- 
षणवाला ३॥ जननः जीवोंका पैदा करनहार 1 ॥ 

जनजन्मादिः॥जीवोंके जन्मकासूलकारण१॥भीम॥ 
| सबको भयदाता १॥ भीमपराकमः॥ असुरोके भयः 
| दायकहे प्राक्रम्‌ जिसका ॥ ११४॥ र 

आधरनिलयो धाता एष्पहासः प्रजागरः ॥ 
SA सत्पथाचारः ग्राणदः TA: नो gu: ॥ 
| ॥ आधारनिलयः॥ एथिव्या दिक पंचभूत जो जगतके | 
| आधारहेउनकाभी आधार ॥ ९७० नाम॥ अधाता 
' जिसके स्वरूपका कोई पेदा करनेवाला नहीं हे आपसे 
| आपकी स्थित प्रलयमें संबको धारनेवाळा इस पक्षम 
घाता नाम है॥ १॥पुष्पहासः॥खिलेहुये फूलकी तरह 
| जगत्को प्रकाश करनेंवाळे)यह जगत्‌ भगवाबका 
| फुलवारीहेर॥प्रजागरः ॥ सदाबुद्धिहुप दै इसीवास्ते 
| सदा जाननेवालाहे ॥ उध्वेगः ॥ सबसे ऊउंचा ॥ ` 
| ॥सत्पथाचारः।सत्युरुषोंके क्म्‌ अच्छी राहसे आच- 

| रण करनेवाले 9 सजनोंको भले मागमें चलावे २ 
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. (११८) विष्णुसहलनामे । | | 
वेदमाग आचार है जिसका ३ L प्राणदः ॥ प्र 
देनेवाले १ परीक्षितादिक जा हम 
॥ प्रणवः॥ SERTA परमात्म an बय 
मे प्रतिज्ञा प्रणकरनेवाले १अधिकारयोंके : 
कर उसके बदलेमेंफलदेनेवालेरपण नाम चित्त वहो: 
क्षकालमें अथवा सुषुप्तिकालमें जिसमें लय दोय११| 
प्रमाणं प्राणानेलयः प्राणश्त्प्राणजीवनः|| 
तत्त्वे तत्त्वविवेकात्सा जन्सश्त्युजरातिग॥| 
o गी! अमाणम ॥ प्रमाज्ञानस्वरूप १ स्वयंप्रकाश | | 
भमा अविद्या यह अति है अनंतज्ञानस्वरूप भी! 

से जीवरूप होगया यह विष्णुपुराणमें हे २॥ प्रा 
निल्यः॥प्राण इंद्रिय जिसमें लय होय ऐसा जीवहप॥| 
माणअपनादिकहीसे मनुष्य नहीं जीता किंतु जिसे 
Es उससे जीताह२॥९६०नाम॥ प | 
९१ मागका पालक १ ॥ प्राणजीवनः ॥| 

माण नाम वायुसे मनुष्योंकी जिलावनेवाले Tae! 
` तत सत्‌ असत यह अह्मके नाम हे ॥ तत्त्ववित॥तत्त | 
के स्वरूपको Tg य जाननेवाले ॥ एकात्मा॥ आए| 
री एक आत्माल्पहे ओर कुछ नही है ३ एक हे ख| 


भाषादीकासमेत । (११९) 


पहिले होनेवाला यह अति है ॥जन्मसृत्युजरातिग:॥ . 
| जन्मसे आदि लेकर षट्विकारोंका उलांघनेवाला१न 


SET ia Tana चाप Sia TEES 


- | . 


। जन्मता हे न मरता है न यह था न है न होगा॥अज 


दे नित्य हे शाश्वतहे पुराण हे यह गीता हे॥ ११६॥ 


शूशुवःस्वस्तरुस्तारः सपिता प्रपितामहः ॥ 
| यज्ञा यज्ञपतियंज्वा यज्ञांगो यज्ञवाइन्‌ः११७ 


॥ भू्चुवःस्वस्तरुः॥ तीनों लोकरूप वृक्षकेरूप १ 


YT: स्वः इन व्याहतिसे जगत्को तारनेवाला २ 
| यज्ञसे मेघ वषताहे मेघसे अन्न होताहे अन्ने प्राणी 
| यह मजु कहते हैं ओर गीतामें भी हे२॥ तारः॥ ` 
| संसारसागरसे तारनेवाले १ तार नाम प्रणव कामी है 
| ॥ सपिता॥ लोकोंका पिता॥प्रपितामहः॥त्रह्माकाथी 
| पिता१॥९७० नाम ॥ यज्ञ:॥यज्ञरूुप यज्ञ्मे जानेवाले 
, ३ ॥ यज्ञपतिः ॥यज्ञके रक्षक अथवा स्वामी १ सब 
| aga प्रथु और भोक्ता में हूँ यह गीता है॥यज्वा॥ 


यजमानरूप १ ॥यज्ञांग'॥ age अंग जिसके ऐसी 


| aaah वेद जिसके परे हें डांढ जिसकी स्तंभ है 
| कत हाथहें चित्ती नाम aa दिन स्थान सुखहे 
| अग्नि जीमदै कुशा रोमहे रात दिन आँख है 


n » 
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(R0). विष्णुसहखनास † 


दके मंत्र अंगभूषण शृत नाक है अवा थुयुन | । 
सत्य ओर धर्मं शब्द हे ATA रह्मा अथवा Alam 


अथात्र शिरहे महापिता ऐसी वराइमूति।यज्ञवाइनः॥ ( 


यज्ञोंका प्रदाता ॥ ११७ ॥ 


नेवाले २॥यज्ञी॥ यज्ञकरनेवालोंमे प्रधान१॥यत्तभक | 
॥यज्ञका भोक्त ॥ १॥ आनी | 


दवकीनदनःखष्टा क्षितीशःपापनाशनः११९ | 
आत्मयोनिः ॥आत्महीसेउ्पत्नास्वरयत स्वये | 
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भाषाटीकीलमेत । (१२१ ) 
व नाम स्वतः होनेवाला॥ daa: ॥ बहुतखोदनेवाले 
१ पृथ्वी खोदके पातालमें रहनेवाले KE 
' हिरण्याक्षको मारनेवाले २॥सामगायनः॥सांमवेदके . 
गावनेवाले १॥ सामवेद जिसकोगावे२॥ देवकीनंदन] 
कीके बेटा जिसकी आज्ञा सब वेदसब देवता सब 
लोकपाल तीनों afi मानते हैं वंही देवकीनंदन है 
। यह महाभारतहे ॥ स्रष्टा ॥ सब सष्टिका रचनेवाला 
| ९९०नामीक्षितीशः॥ पृथ्वीकेप्रभू रामचन्द्रहप १॥ 
[ पापनाशनः ॥पूजनभजनकरनेसे पापनाश करनेवाले 
पक्षभरके उंपवाससे पुरुषका पाप जितना नाशहोताहे 
उतना ही १००प्राणायामसे जाताहैः जितना १००० 
| इजारप्राणायामसे.नाश होताहे.उतनां. विष्णुके एक 
' क्षण ध्यान करनेसे यह वृक्ण शाता तेप॑का वचनहै१3९॥ ` 
“Gea चकती शाईच्या गदाधरः ॥ - 
। -रथांगपाणिरक्षोम्यः सर्वप्रहरणायुधः १२०७० 
Tegal अदि जो अहकार सोई पांचजन्य 
शंखंके धारनेवाले Ll नंदकी ॥ विद्याहूप नंदक 
| तळेवाररे ” जिसकी ).॥ चक्री ॥. मत रूप 
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- धरः बुद्धिहपी कोमोदकी नाम गदा है 3 , 


` कृथा महाभारतमें हे ॥ अक्षोभ्यः॥जिसको कुछ भी | 


जो प्रकाशमानहे तिनको संपूर्ण भलीमांति RR 


(३२२) विष्णुसहखनाम । | 
सुदर्शन नाम चक्रके धारनेवाले 9 ॥ शाङ्गघन्वा ॥| 
इद्रियहप जिसका शाङ्गनाम धनुष है १॥ गदा: 


रथांगपणिः॥रथका पहिया जिसके हाथमें होय१यर 


कोध वा भय वा घबराहट न होय१॥ GAART: | 
TA जितने हथियार ऊपर कहे हैं उनके सिवाय 
और जितनी मारनेकी वर्ते वह सब उसीके हृथि- | 
यार है॥ ३००० नाम ॥ १२० ॥ | 
` सवप्रहरणायृध > नृम इति ॥ ॥ 

इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य सहाः 
. त्मनः ॥ नाज्ञा सह दिव्यानामः 
_ शेषेण प्रकीर्वेतस्‌ ॥ १॥ ` 


| 


तनकरनेके योग्य केशवमहात्माके इजारनाम| 


भांषाटीकासमेत।  ( १२३ ) 


| य इद श्णयात्नित्यं यश्चापिपरिकीर्तयेत ॥ 
| नाझुभंप्राएयात्कि्चित्सोःरवेह च मानवः 
( जो इसको नित्यं सुने और कीर्तन करे किसी तरहके 
| अशुभ उसको इस लोकमें और परलोकमें नहीं होते 
| पैदांतगोब्राह्मणःस्यात्झषत्रियोविजयीभवेत॥ 
वेश्यो धनसम्रडःस्याच्छदर'सुखमवाए्यात॥ 
| s भाझण वेदांतका जाननेवाला होय क्षत्रिय ser 
| इमे जीत पावै वेश्यका घन बढे ag सुख पावे॥३॥ 
धर्मार्थी प्राप्ठ्याडर्ममथारथीँचार्थमा- | 
KAA | 
 प्रजाथी प्राप्चुयात्मरजाः ॥ ४ ॥ 
। मं चाइनेवाला धरम पावे अथे चाहनेवाला अर्थ | 
* पावे काम चाइनेवाला काम पावे प्रजा चाहनेवाला 


| | भक्तिमान्यः सदोत्याय शुचिसदतमानस। | 
| सहस्र वातुदेवस्य नार्नामेतत्मकोतयेत॥५॥ 


J 
T 
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पतिता इ तमम 
ARREN नित्यं भक्तिसभन्वितः॥ ९। 


(१३४) विष्णुसहसनाम | 


o 
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| भाषाटीकासमेत । (१२५) 
| बडे दुःखोंले जल्दी पार हो जाय पुरुषोंमें 

को नित्य भक्तिसे सहस्रनाम Un सतित ह| 
|. वासुदेवाश्रयो मत्यों वासुदेवपरायणः सर्व 
| पापविछुडात्मा याति ब्रह्मसनातनम्‌॥१०॥ 
| 2 वासुदेवके आसरेवाला आदमी वासुदेवकी पूजा 
¦ सवा स्मरणमें लगा हुआ सब पापोंसे मन शुद्ध- 
| करके सनातनत्रह्मको पावताहै ॥ १०॥ | 
| 'नेवातुदवभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌॥ ज- 
` न्मशृत्युजरांन्याधिभयं नेवोपजायते ॥११॥ 
' वाहुदेवकेभक्तोंको कभी अशुभं नही है जन्म लेना 

मरना बूढा होना बीमारी यह उसको नहीं होता११॥ - . 

| इम स्तवंमधीयानःश्रडाभक्तिसमन्वितःयुः 
| ज्येतात्मामुखक्षांतिश्रीज्षतिस्मतिकीतिमि॥ 
|  शसस्तोत्रको जो श्रद्धा भक्तिसे पाठ करताहे वह 
| आत्मा सुख क्षांति लक्ष्मी धृति स्मृति ARA युक्त 


| होता है.॥ १२॥ ` 
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(१२६) विष्णुसहसनाम | 


न कोधो न च मात्सर्यन लोमोनाझसामतिः | 
भवंति sama सक्तानां पुरुषोत्तमे ॥१३ | 
जो एरुषोत्तमफे भक्त कृतपुण्य लोगहें उनको कोष | 
और मत्सरता और लोभ अझुभमति नहीं होती॥१३॥ | 
योः संद्राकनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः ॥ | 
` वाणुदवस्यवीर्यण विध्वतानि महात्मनः १४ | 
स्वग चंद्रमा सूर्य नक्षत्रोंसमेत आकाश दिशा प्रथ्वी | 
समुद्र ता सब धारण करते है॥१४॥ | 
TESTI सयक्षोरगराक्षसष्‌ ॥ जगः | 
. बशेवततेदं कृष्णस्य सचराचर ॥ १५॥ | 
देवता असुर गंधर्व यक्ष राक्षस समस्त यह जगत | | 
सब चर अचर इष्णके वशमें है॥ १५॥ | 
इंद्रियाणि यनो बुडिःसत्त तेजो बलं घृति | 
वाशुदवात्मकान्याइुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च१६ | 

` _ ईदियोँ मन इदि अंतःकरण तेज बल धृति क्षेत्र | 
शेन यह वाइदेवके; आत्मस्वरूप हैं ॥ १६॥ | 
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| AAA ARSA परिकल्पते। आ 


| ` चारप्रमवो धर्मों धर्मस्य ग्रशुरच्युतः ॥१७॥ 


भाषाटीकासमेत । (१ २७) z 


सब वेढोंमें प्रथम आचार पहिला धम हे धर्षक 


* रक्षक अच्युत है । 


a 


| 
; 


| 


RANA देवा महाभूतानि 
धातवः ॥ 
जंगमाजंगमं चेह ARRETA, १८ 


ऋषि पितर देवता महाभूत 
सब धातु भोर जंग 
रथावर यह सब नारायणसे उत्पन्नहें ॥ १८ ॥ 1 


योगोज्ञानंतथासांख्यंविदया शिल्पादिकर्मच 


der शात्राणिविज्ञानमेतत्सवजनादनात q 


योग ज्ञान सांख्य विद्या शिल्प | 
कम वेदशास्र विज्ञान यह सब al et 
"णुसहडूत एथग्भृतान्यनेकश॥ती 
कान्व्याप्यश्रृतात्मा सुक्ते विधवधुगव्यय 

एक (विष्णु महाभूत जुदा जुदा हुआ अनेक हे तीनों 


भूतोका आत्मा अव्यय 
म. नाशरहित भोगकरता N २० ॥ Ta 
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(१९८) . विष्णुसहंसनाम | 


` ६अस्तवं भगवतो विष्णोव्योसेन कीर्तितम्‌, 
` पठेचइच्छेतपुहषःश्रयःग्राप्तुं तुखानि TRN 
| यह स्तोत्रभगद्विष्णुका व्यासजीने भलिभाँति कहाहे। 


` पावता॥ २२॥ i 
इति शीमहामारतके शांतिप्वमें दानधर्मके उत्तर 
व्यासजीका बनाया हुआ विष्णुसहखनामस्तोजरसंपूर्ण| 
श्रीरस्तु ॥ "3 
7 = पुस्तक मिलनेका ठिकाना- a | 

Oo CARRA E 
Mn MO Ep be ati 


« < 
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